१४४ 


स्वरूपाचरणचारित्र ( शुद्धोपयोग ) का बणन 
जहँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, बच भेद न जहाँ; 
चिदभाव कर्म, चिदेश करता, चेतना किरिया तहाँ | 
तीनों अमिन्न भखित्र शुध उपयोग की निश्चल दशा; 
प्रगठी जहाँ दृग-ज्ञान-त्त ये; तीनथा एके लक्ता |९ 
अन्वयार्थ:--( जहँ ) जिस स्रूपाचरणचारित्र में (ध्यान) 
ध्यान; (ध्याता) ध्याता और (ध्येय को) ध्येय--इन तीन के (विकल्प) 
मेद ( न) नहीं होते, तथा ( जहाँ ) जहाँ ( वच ) वचन का ( भेद न ) 
विकल्प नहीं होता, ( तहाँ) वहाँ तो (चिद्भाव ) आत्मा का खभात 
ही ( कर्म ) कर्म; ( चित्रेश ) आत्मा ही ( करता ) कर्ता, ( चेतना ) 
चैतन्यखखरूप आत्मा ही ( किरिया ) ब्रिया होता है- अर्थात्‌ कर्वो, 
कर्म और क्रिया-यह तीनों ( अभिन्न ) मेदरहित--एक, ( अखिन्न ) 
अखंड [ बाधारहित ] हो नाते हैं और (छघ उपयोग की) शुद्ध 
उपयोग की (निश्वल ) निश्वल (दशा ) पर्याय, (अगठी ) प्रगठ होती 
है; ( जहा ) जिसमें ( दृग-ज्ञान-त्रत ) सम्यस्दर्शन, सम्यस्ञान और 
सम्यक्‌चारित्र ( ये तीनघा ) यह वीनों ( एके ) एकरूप- अभेद्रुप 
से ( लसा ) शोभायमान होते हैं। 

भावार्थ:-बीतरागी मुनिराज सव्रूपाचरण के मय फुब 

बैन हो जाते हैं दब ध्यान, ध्याता और ध्येय-- 
कहप नहीं होता; वहाँ ( प्रात्म- 
श्रात्मा ही कषकर्ता श्रोर श्रात्मा 
कर्म झौर क्रिया 


झ्रात्मध्यान मे ल 
ऐसे भेद नहीं रहते; वचन का वि 
ध्यान में ) तो प्रात्मा ही $ ५ में, 
का भाव वह क्रैक्रिया होती है, श्र्थाव्‌ कत 


कर्ता प्य ---ऊ जप ज के क्लपलकल क केक मे करेसी कर्ता; 


# कर्म कर्ता द्वारा हुआ; कार्य; 
क्रिया :- कर्ता द्वारा होपेवाली प्रवृत्ति । 


श्री सेठो दिगन्वर जैन भ्न्यमाला प्ृष्प नं० ६ 


अध्यात्म-प्रमी पण्ठित कव्रिवर श्री दोलतरामजी कृत 
छट्दढाल। 
[ सटीक ] 
( गुजराती अ्रनुवाद का हिन्दी अनुवाद ) 


8 एट 


अनुवाद -- 
श्री मगनलालजी नेन 


पा 


प्रफाशक -- 
ने पका, 
श्री पेटी दि० जन ग्रन्थमाला 
अंतर्यत--मीठालाल महेन्द्रकरमार सेटी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट 
६२, धनजी स्ट्रीर बम्बई नं० २ 
4४ मै+ 
पुस्तक मिलने का पता-- 


श्री दि० जैन खाध्याय मंदिर ट्रस्ट 
सोनगढ़ ( सौरास्ट ) 


श्श्द 


प्रमाण/--अरत्यक्ष भौर परोक्ष ! 


छुठवीं ढाल का लक्ञण-संग्रह 


अंतरंग तप+--शुभाशुभ इच्छाप्रों के मिरोधपुर्वक प्रात्मा में 
तिर्मल ज्ञान-पानस्द के अनुभव से श्रतण्डित प्रतापवन्त 
रहना; नित्तरंग चेतन्यरूप से शोभित होता । 
अूतुभव/--सतोस्मुख हुए ज्ञात प्रौर सुख का रसास्वादन । 
वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावै विधास; 
रस स्वादत सुख अपने, श्रनुभव याको नाम । 
आवश्यक/--ए॒वियों को अ्रवदय करते योग्य स्ववश युद्ध आचरण । 
कायगुप्ति--काया की श्लोर उपयोग ते जाकर प्नात्माम हो 
लीनता । 
गुप्ि--सत, वचन, 
भाँति प्रात्म्षावपृर्वकक रोक 
लीनता होना सो गुष्ति है। 
निस्‍्तरंगरूपते मिज शुद्धतामें परतापवन्त 
होना सो तप है। उसमें जितनी 


का निरोध होकर शुद्धता बढ़ती है 
( उपचार ) 


काया की श्रोर उपयोग की पवृत्ति को भली 
ना श्र्थात्‌ भात्मामें ही 


तृप---सवरुपविश्ान्त, 
होवा-शोभायमात 
बुभाशुभ इच्छाश्रों 
बह तप है। श्न्य बारह भेद तो व्यवहार 
तप के हैं । 

ध्यान/--सरव विकल्पों को छोड़कर प्रपने 
ट्यिर करता सो ध्यान है। 

वय।--वत्तु के एक ग्रंश को मुक्य करके 


ज्ञान को लक्ष्य में 


रके जाने वह तय है मोर 


प्रथमावृत्ति २००० 
चौर निर्वाण संवस्‌ २४८७ 
दूसरी आवृत्ति २२००, 
चीर संबत ९४८६ 


मूल्य ८७ न. पे. 


मुद्रक:-- 
नेमीवन्द बाकलीवाल 
कमल ग्रिन्टर्स 
सदनगंज-किशनगढ़ 


निवेदन 


इस आत्मा का प्रयोजन यथारथतया आत्महित करने का है 
उसकी तीत्र जिज्ञासानुसार मुझे--परम उपकारी अ्रध्याक्तज्ञान के 
निधिरूप सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का समागम मिला, मन लगाकर 
मेरी शक्ति अनुसार श्रभ्यास किया तो मुझे उस गुरुदेव का सच्चा ज्ञान 
सममने का अपूर्व अवसर मिला, सच्चे उपकारी की पहिचान हुई, 
मुझे इस अपेक्षा से धन्य मानता हूँ उपरान्त मेरे पूज्य पिताजी श्री 
मीठालालजी सेठी तथा मेरे बन्घु-आदि परिवार वर्गकों भी पवित्र 
धार्मिक लाभ लेने का अच्छा अवसर मिला है--इस अपूर्व और 
यथार्थ उपकार को स्मरण में रखते हुए मेरे पिताजी की धर्म प्रभावना 
की भावनानुसार वीर सं० २४८४ में सेठी द्गम्बर जैन अ्न्यमालाकी 
स्थापना की उसमे दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रट द्वारा प्रकाशित 
श्रीमत्मगवत्‌ श्री कुन्दकुन्दाचाय बिरचित शाख-श्री पंचास्तिकाय, श्री 
नियमसार शास्त्र तथा श्री जेन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला भा० १-२-३ 
उसका अनुवाद करके छपाकर सरते म॑ प्रचार करने का लाभ मसित्रा 
उसमें श्रीयुत्‌ श्री रामजी भाई माणेकचन्द दोशी (वकील ) प्रमुख 
भी दिगम्बर जेन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट का खास आभार मानता हूँ। 
यह छद्दढाला ग्रंथ भी अति सुगम और सब जिज्ञासुओं में प्रचार 
योग्य पंथ होनेसे आपकी अनुज्ञा पूर्वक प्रकाशित हुआ है प्रंथके विषय 
विवेचन के बारे मे प्रस्तावनामें श्री रामजी भाई ने जो कहा है वह 


पयाप्त है | 


ध्ठ 


मूल ग्रंथकर्ता का कुछ परिचय 


श्री पं० दौलतरामजी अलीगढ़ के समीप सासनी के रहनेघाले 
थे, पीछे अलीगढ़ में रहते थे । वे पल्लीवाल जाति के नर-रत्न थे। धर्म 
तत्वके अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने परमाथे जकड़ी, फुटकर अनेक पद 
तथा प्रस्तुत मंथ छहढाला का निर्माण किया है। अपनी कविता में 
सरल ललित शब्दों द्वारा सागर को गागर में भरने का प्रयत्न किया 
है। उनके शब्द रुचिर हैं, भाव उल्लास देनेवाला है। उनके पदोंका 
भाव मनन करने योग्य है जो कि जैच सिद्धान्तके जिश्ञासुओं के लिये 
बहुत उपयोगी है । 
इस ग्रंथ का निर्माण विक्रम स॑० १८६१ में हुआ दै; इसकी 
उपयोगिता का अनुभव करके इसको प्रायः सभी जैन पाठशालाओं 
और जैन परीक्षालयों के पठन क्रममे स्थान दिया गया है सर्व सब्जनों 
से मेरी प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ का सर्वत्र प्रचार हो और आत्मद्दवित में 
अग्रसर होनेके प्रयत्न में सावधान रहें, इस ग्रन्थ का अनुवाद ठीकरूप 
से देखकर तैयार कराने छपवाने आदि कार्य में जर० गुलाबचन्दजी जैन 
ने अच्छा सहयोग दिया है उसके लिये में आपका आभार मानता हूँ। 


निवेदक:-- 
महेन्द्रकुमार सेठी 


६२-६४ धनजी स्ट्रीट, बम्बई नं० रे 


भूमिका 


कविवर पढिण्त दौलतरामजी कृत “छुदृढाला” जैन समाज 
में भत्नीभाँति प्रचलित है। अनेक भाई-बहिन उसका तित्य पाठ करते. 
हैं। जैन पाठशालाओं की वह एक पाठ्य-पुस्तक है। अंथकार ने 
संवत्‌ १८६१ की वेशाख शुक्ला ३ ( अक्षय-छतिया ) के दिन इस 
प्रन्थ की रचना की थी। इस अंथ से घर्म का र्रूप संक्षेप में भली- 
ति समझाया गया है; और वह भी ऐसी सरल-सुवोध भाषा में 

कि बालक से लेकर वृद्ध तक सभी सरलता पूर्चक समझ सकें । 


इस भ्न्थ में छह ढालें ( छह प्रकरण ) हैं, उनमें आनेवाले 
विषयों का वर्णन यहाँ संक्षेप में किया जाता है--- 


जीव की भनादिफालीन सात भूलें 


इस ग्रन्थ की दूसरी ढाल में जीच की अनादि से चली आ 
रही सात भूलोंका स्वरूप दिया गया है; बह संक्षेप में निम्नानुसार हैः- 


(१) “शरीर है सो मैं हूँ/?--ऐसा यह जीव अनादिकाल से 
भान रहा है, इसलिये मैं शरीर के कार्य कर सकता हूँ; शरीर का 
हलन-चलन मुभसे होता है, शरीर निरोग हो तो मुझे! लाम हो;-- 
इत्यादि प्रकार से बह शरीर को अपना मानता है, यह महान अ्रम है। 
यह जीवतत्त्व की भूल है अथोत्त्‌ वह जीव को अजीब मानता है। 


(२) शरीर की उत्पत्ति से बह जीव का जन्म और शरीर के 


६ 


वियोग से जीब का मरण मानता है; यानी अजीब को जीव मानता 
है। यह अजीवतत्त्व की मूल है| 

(३) मिथ्यात्व, रागादि प्रगट दुःख देनेवाले हैं, तथापि उच्का 
सेवन करने में सुख मानता है; यह आख्रव॒तत्त्व की भूल है। 

(४) वह शुभ को इष्ट ( लाभदायी ) तथा अशुभ को अनिष्ट 
( द्ानिकारक ) मानता है, किन्तु तत्त्वदृष्टि से वे दोनों अनिष्ट ( हानि- 
कारक ) हैं--ऐसा नहीं मानता । वह बन्धतत्त्व की भूल है। 

(५) सम्याज्ञान तथा सम्यम्ञान सहित वैराग्य जीव को 
सुखरूप हैं, तथापि उन्हें कष्टदायक और समझ में न आये ऐसा 
मानता है। वह संवरतत्त्व की मूल है। 

(६) शुभाशुभ इच्छाओं को न रोककर इन्द्रियविषयों की 
इच्छा करता रहता है, वह निजेरातत्त्त की भूल है । 

(७) सम्यग्दशेनपूवक ही पूरी निराकुलता प्रगठ होती है और 
वही सच्चा सुख है;।--ऐसा न मानकर वह जीव बाह्य सुविधाओं से 
सुख मानता है, वह मोक्षतत्त्व की भूल है। 

उपरोक्त भूलों का फल 

इस ग्रन्थ की पहली ढाल में इन भूलों का फल बतलाया है । 
इन भूलों के फलस्वरूप जीव को प्रतिसमय-बारम्बार अनन्त दुःख 
भोगना पड़ता है अर्थात्‌ चारों गतियों में मनुष्य, देव, तियच और 
नारकी के रूप में जन्म-मरण करके दुःख सहता है। लोग देवगरति 
में सुख मानते हैं, किन्तु वह अ्रमणा है--मिथ्या है पन्द्रहव तथा 
सोलहयें छन्द्‌ में उसका स्पष्ट वणेन किया है। [ संयोग अनुकूल- 


3 


प्रतिकूल, इट-अनि नहीं है तथा संयोग से किसको सुख-ढुःख हो 
ऐसा नहीं है। किन्तु उलटा पुरुषार्थ से जीव भूल करता है. उसीके 
कारण हढु:खी होता है । और सच्चे पुरुषाथे से भूलको हटाकर 
सम्यकू श्रद्धा ज्ञान और स्वानुभव को करता है उसीसे सुखी होता है। 
तीनों काल यह वात है । ] 


इल गतियों में मुख्य गति निगोद--एकरेन्द्रिय-की है; संसार- 
दशा में जीव अधिक से अधिक काल उसमें व्यतीत करता है। उस 
अवस्था को टालकर दो इन्द्रिय से पंचेन्द्रिय की पर्याय प्राप्त करना 
दुलेस है और उसमें भी सनुष्य भव की प्राप्ति तो अति अति-दीघे- 
काल में होती है अर्थात्‌ जीव मनुष्यमव शायद और नहिंवत्‌ प्राप्त 
कर पाता है। 


धर्म प्राप्त करने का समय 


जीव को धर्म प्राप्ति का मुख्य काल मनुष्यभव का है | यदि 
यह जीव धर्मों सममना प्रारम्भ कर दे तो सदा के लिये दुःख दूर 
कर सकता है; किन्तु मनुष्य पर्याय में मी या तो धर्म का यथार्थ विचार 
नहीं करता, या फिर धर्म के नाम पर चलनेवाली अनेक मिथ्या- 
मान्यताओंमें से किसी न किसी सिश्यामान्यता को अहरण करके कुद्देव, 
कुगुरु तथा कुशात्ष के चक्रमें फँस जाता है, अथवा तो “सर्व धर्म 
समान हैं?--ऐसा ऊपरी इृष्टिसे मानकर समस्त धर्मों का समन्वय 
करने लगता है और अपनी अ्रमबुद्धि को विशालबुद्धि सानकर अभि- 
मानका सेवन करता है। कभी वह जीव सुद्ेव, सुगुरु और सुशास्त्रका 
चाह्य स्वरूप सममता है, तथापि अपने सच्चे स्वरूपकों सममने का 
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चर 
प्रयास नहीं करता इसलिये पुनः पुनः संसार सागर में भटककर अपना 
मद्दान काल निगोदगति--एकेन्द्रिय पर्याय--में व्यतीत करता है। 
मिथ्यात्व का महापाप 
उपरोक्त भूलों का मुख्य कारण अपने स्वरूपकी अ्रमणा है। 
परका मैं कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकता है; परसे मुझे लाभ या 
हानि होते हैं--ऐसी मिथ्या मान्यता का नित्य अपरिमित महापाप 
जीव प्रतिक्षण सेया करता है; उस सहापाप को शास्त्रीय परिभाषा में 
मिथ्याद्शेन कहा जाता है। मिथ्यादशेन के फल स्वरूप जीव क्रोध, 
मान, माया; लोभ--जो कि परिमित पाप हैं-उनका तीत्र या 
मन्दरूप से सेवन करता है। जीव क्रोधादिक को पाप मानते हैं, किंतु 
'उनका मूल तो मिथ्यादशेनरूप महापाप है, उसे वे नहीं जानते; तो 
फिर उसका निवारण केसे करें १ , 
वस्तु का स्वरूप 
बस्तुस्वरूप कहो या जैनधर्म--दोनों एक ही हैं | उनकी विधि 
ऐसी है कि--पहले बड़ा पाप छुड़वाकर फिर छोटा पाप छुड़वाते हैं; 
इसलिये बड़ा पाप क्या और छोटा पाप क्या--उसे प्रथम सममने की 


आवश्यकता है । 

जगत में, सात व्यसन पापबन्ध के कारण माने जाते हैं-- 
जुआ, मांस भक्षण, मद्रिपान, वेश्यागमन, शिकार, परस्त्री सेवन तथा 
चोरी; किन्तु इन व्यसनोंसे भी बढ़कर महापाप मिथ्यात्व का सेवन है; 
इसलिये जैनधर्म सब प्रथम मिथ्यात्व को छोड़ने का उपदेश देता है। 
किन्तु अधिकांश उपदेशक, प्रचारक और अगुए मिथ्यात्व के यथाये 
स्वरूप से अनजान हैं; फिर वे मद्ापापरूप मिथ्यात्व को ढालने का 


६. 


उपदेश कहाँ से दे सकते हैं वे “पुर्था! को धरम में सहायक मानकर 
उसके उपदेश को मुख्यता देते हैं और इसप्रकार धर्म के नाम पर महा 
मिथ्यातरूपी पाप का अ्रव्यक्तरूप से पोषण करने हैँ। जीव उस भूल 
को टाल सके इस हेतु इसकी तीसरी तथा चौथी ढाल में सम्यस्तान 
और मिथ्याज्ञान का खरूप दिया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि 
लीव शुभ के बदले अशुभ भाव करे, किन्तु शुभभाव को वास्तव में 
धर्म अथवा धर्म में सहायक नहीं मानना चाहिये। यद्यपि निचली दशा 
में शुभभाव हुए बिना नहीं रहता; किन्तु उसे सच्चा धर्म मानना वह 
मिथ्यात्वरूप महापाप है। 


सम्पस्ष्टि की भावना 
पॉचवीं ढाल में बारह भावनाओं का स्वरूप दर्शाया गया है। 
वे भावनाएँ सम्यस्टष्टि जोबको ही यथा होती हैं । 
सम्यग्द्शन से ही धर्म का प्रारम्भ होता है; इसलिये सम्यग्दृष्ट 
जीवको ही यह बारह प्रकार की भावनाएँ होती हैं; उनमें जो शुभभाष 
होता है उसे वे धर्म नहीं सानते किन्तु बन्‍्ध का कारण मानते हैं। 
जितना राग दूर होता है, तथा सम्यग्दरोन--ज्ञान की जो हृढ़ता होती 
है उसे वें धर्म मानते हैं; इसलिये उनके संचर-निर्जेरा होती है। 
अन्नानीजन तो शुभभाव को धर्म अथवा धर्म में सहायक मानते हैं; 
इसलिये उन्हें सच्ची भावना नहीं होती । 
सम्यक्‌ चारित्र तथा महाव्रत 
सम्यग्दष्टि जीव अपने स्वरूप में स्थिर रहें उत्ते सम्यकचारित्र 


कहा जाता है। स्वरूप में स्थिर न रह सके, तब उल्ते शुभभावरूप 
दर 
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अगुज्नत या महात्रत्त होते हैं, किन्तु उनमें होनेवाले शुभभावषको वे धर्म 
नहीं मानते |--आदि का वणुन छठवीं ढाल में किया है। 


दृष्पाथिकनय से निश्रय का स्वरूप तथा उसके 
आश्रय से होनेवाली शुद्ध पर्याय 


आत्मा का स्वभाव त्रिकाली शुद्ध अखण्ड चैतन्यमय है,--वह 
सम्यग्द्शन का तथा निमश्चयनय का विषय होनेसे द्रव्यार्थिकनय द्वारा 
उस त्रिकाली शुद्ध अखण्ड चैतन्य स्वरूप आत्मा को “निश्चय! कहां 
जाता है; आत्मा का वह त्रिकाली सामान्यस्वभाव द्रव्याथिकनय से 
आत्मा का स्वरुप है; उस त्रेकालिक शुद्धता की ओर उन्मुखता से जीव 
की जो शुद्ध पर्याय प्रगट होती है उसे “व्यवद्दार? कह्दा जाता है, वह 
सदूभूत व्यव॒द्दार है; और अपनी वर्तमान पर्योय्मे जो विकार का 
अंश रहता है वह पर्याय असदूभूत व्यवह्ारनय का विषय है। 
असदूभूतव्यवहार जीव का परमाथ स्वरूप न द्दोनेसे दूर हो सकता 
है और इसलिये निश्चयनय से वह जीव का स्वरूप नहीं है--ऐसा 
सममभना | 


पर्यायार्थिकनय से निश्रय और व्यवहार का स्वरूप 
अथवा 
निश्चय तथा व्यवहार पर्याय का स्वरूप 


उपरोक्त ख्॒रूपको न जाननेवाले जीव ऐसा मानते हैं कि शुभ - 
करते-करते धर्म ( शुद्धता ) होता है; तथा वे झुस को व्यवहार मानते 
हैं और व्यवहार करते-करते भविष्य में निश्चय ( शुद्धभाव-घधर्म ) 
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हो जायेगा ऐसा मानते हैं--यह एक महान भूल है। इसलिये उसका 
सच्चा स्वरूप यहाँ संक्षेप में दिया आता है-- 

सम्यग्दृष्टि जीवको निश्चय ( शुद्ध ) और व्यवहार ( शुभ ) ऐसी 
चारित्र की मिश्न पर्यायें निचली दशा में एक ही समय होती हैं। 
किसी समय निश्चय ( शुद्धभाव ) मुख्यरूप से दोता है और कभी 
व्यवहार ( झुभभाव ) मुख्यरूप से होता है। इसका अथ ऐसा है कि 
सम्यग्दष्टि जीव अपने स्वरूपमें स्थिर रहें उसका नाम निश्चयपर्योय 
( शुद्धता ) है, ओर जब उसमें स्थिर न रह सके तब भी स्वसन्मुखता 
को मुख्य रखकर अशग्युभभाव को दूर करके शुभ में रहे तथा उस शुभ 
फो धर्म न माने, उसे व्यवद्दारपर्याय ( शुभपर्याय ) कहा जाता है; 
क्योंकि उस जीव को अल्प समय में झुभपर्याय दूर होकर शुद्धपर्याय 
प्रगट होती है ।--इस अपेक्षा को लक्षम रखकर व्यवद्वार साधक तथा 
निश्चय साध्य--ऐसा पर्यायार्थिकनयसे कद्दा जाता है; उसका अर्थ 
ऐसा है कि सम्यग्दृष्टि की झुभपर्याय दूर होकर क्रमशः शुद्ध पर्याय 
होती जाती है। यद्द दोनों पर्यायें होनेसे वह पर्यायार्थिकनय का विपय 
है। इस ग्रन्थ में कुछ स्थानों पर निश्चय और व्यवहार शब्दों का 
प्रयोग किया गया है, वढ्ोँ उनका अर्थ इसीप्रकार समझना चाहिये | 
व्यवहार ( शुभभाव ) का ज्यत्र वह साधक और निश्चय ( शुद्धभात्र ) 
का उत्पाद वह साध्य--ऐसा उसका अर्थ द्वोता है; उसे सक्तेप में 
४ठ्यवहार साधक और निश्चय साध्य”--ऐसा पर्यायाथिकनय से 
कहा जाता है । 

अन्य विषय 
इस गन्थ स॑ बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा आदि विपयों 
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का स्वरूप दिया गया है। बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि का दूसरा नाम है; 
क्योंकि बाह्य संयोग-वियोग, शरीर, राग, देष-गुरु-शास्त्र आदि से 
अपने को परमार्थतः लाभ होता है--ऐसा वह मानता है| अन्तर- 
आत्मा सम्यग्दृष्टि का दूसरा नाम है; क्योंकि वह मानता है कि अपने 

न्तरसे ही अर्थात्‌ अपने त्रेऋालिक शुद्ध चेतन्य स्वरूपके आश्रयसे ही 
अपने को लाभ द्यो सकता है। परमात्मा बह आत्मा की सम्पूरण शुद्ध 
दशा है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक विषय इस भ्रन्थ में लिये गये 
हैं, उन सबको सावधानी-पूवेक समझना आवश्यक है। 

पाठकों से निवेदन 

पाठकों को इस अन्थका सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन करना चाहिये; 
क्योंकि सत्‌ शास्त्र का धर्मबुद्धि पूवक अभ्यास वह सम्यग्द्शन का 
कारण है। इसके उपरान्त शास्त्राभ्यास में निम्तोक्त बातों का ध्यान 
रखना चाहिये:-- 

(१) सम्यग्द्शनसे ही धर्म का प्रारम्भ होता है। 

(२) सम्यग्दशन श्राप्त किये बिना किसी भी जीवको सच्चे त्त, 
सामायिक, प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यानादि नहीं होते; क्योंकि वह 
क्रिया प्रथम पॉचवे गुणत्थान में शुभभावरूपसे होती है । 

(३) शुभभाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होता है; किन्तु 
अज्ञानी उससे धर्म होगा; हित होगा ऐसा मानता है, और ज्ञानी की 
दृष्टि में हेय होनेसे वह.उससे कदापि हितरूप घम्म का होना नहीं 
मानता । 

(४) इसमे ऐसा नहीं सम्कना कि धर्मी को शुभभाव होता ही 
नहीं; किन्तु वह शुभभाव को धर्म अथवा उससे क्रमशः धर्म होगा 
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ऐसा नहीं मानता; क्योंकि अनम्त वीतरागदरेवों ने उसे वन्ध का कारण 
कहा है । 


(५) एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर उहीं सकता; ड्से 
परिणमित नहीं कर सकता; प्रेरणा नहों कर सकता; लाभ-हानि नहीं 
कर सकता; उस पर प्रभाव नहीं ढाल सकता; उसकी सहायता या 
उपकार नहीं कर सकता; उसे मार या जिला नहीं सकता-ऐसी 
प्रत्येक द्रव्य-गुण-पर्याय की सम्पूर्ण स्वतंत्रता अनन्त ज्ञानियों ने 
पुकार-पुकार कर कही है । 

(६) जिनमतमम तो ऐसी परिपाटी है कि प्रथम सम्यकत्व और 
फिर ब्रतादि होते हैं। अब, सम्यच्त्व तो स्व-परका श्रद्धान होने पर 
होता है, तथा वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से होता है; 
इसलिये प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यग्दष्टि चनना 
चाहिये। 


(७) पहले गुणस्थान में जिज्ञाप्रु जीवॉ को शास्तराभ्यास, 
अध्ययन-मनन, जानी पुरुषों का धर्मोपदेश-भ्रवण, निरन्तर उनका 
समागम, देवदशेन, पूजा, भक्ति, दान आदि शुभभाव होते है, किन्तु 
पहले गुणस्थान में सच्चे ब्रत, तप आदि नहीं होते । 

ऊपरी दृष्टि से देखनेवालों को निम्नोक्त दो शंकाएँ होने की 
सम्भावना है-- ; 

(१) ऐसे कथन सुनने या पढ़ने से लोगों को अत्यन्त हानि 
होना सम्भव है। (२) इस समय लोग जो कुछ ब्रत, प्रत्याख्यान, 
प्रतिक्रमणादिक क्रियाएं करते हैं उन्हें छोड़ देंगे। 
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उसका स्पष्टीकरण यह है;-- 

सत्यसे किसी भी जीव को हानि होगी-ऐसा कहना ही 
भूलयुक्त है, अथवा असत्‌ कथन से लोगों को लाभ सानमे के बराबर 
है। सतका श्रवण या अध्ययन करने से जीवों को कभी हानि दो ही 
नहीं सकती | त्रत-प्रत्यास्यान करनेवाले ज्ञानी हैं अथवा अनज्ञानी,-- 
यह जानना आवश्यक है। यदि वे अज्ञानी हों तो उन्हें सच्चे ब्रतादि 
होते ही नहीं, इसलिये उन्हें छोड़ने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । 
यदि त्रत करनेवाले ज्ञानी होंगे तो छक्मस्थद्शा में वे त्रत का त्गग करके 
अशुभ में जायेंगे--ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है। परन्तु ऐसा हो 
सकता है कि वे क्रमशः शुभभावको टालकर शुद्धभाव की वृद्धि करें" 
ओर वह तो लाभ का कारण है--हानि का नहीं। इसलिये सत्य 
कथन से किसी को हानि हो ही नहीं सकती । 

निज्ञासुजन॒ विशेष स्पष्टता से समक सकें--इस बात को लक्ष 
में रखकर श्री ब्ह्मचारी गुलाबचन्दजी ने मूल गुजराती पुस्तक में 
यथासम्भव शुद्धि-वृद्धि की है। अन्य जिन-जिन बन्धुओं ने इस कार्य 
में सहयोग दिया है उन्हें हार्दिक धन्यवाद ! 

यह पुस्तक गुजराती पुस्तकका अनुवाद है। यह अनुवाद श्री 
मगनलालजी जैन ( वल्लभ विद्यानगर ) ने किया है [ जो हमारी संस्था 
के कई प्रंथों के और आत्मघर्म पत्र के अनुवादक हैं ] अच्छी तरह 


अनुवाद करने के लिये उन्हें धन्यवाद । 

श्री चद्धमान जयन्तों, रामजी माणेकचन्द दोशी 
बोर सं० २४८७ 
वि० सं० २०१७ अमुख-- 


सोनगढ़ ( सौराष्ट्र ) श्री द्गिम्बर जैन रवाध्याय मन्दिर ट्र॒प्ट 
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[ ढाक व्यय अतिरिक्त ] 
मिलने का पता-- 


श्री दि० जैन-स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट 
सोनगढ़ ( सौराष्ट्र ) 





# श्री सदूगुरुरेबाय नमः # 
यध्यात्मप्रेमी कवितर पं० दौलवरामजीछृत, 


ह्ह्ह्ांढ़ा 


( सुवोध टीका ) 
3४७4 आया 
$ पहली ढाल & 
-“मेंगठा चरण--- 
( सोरठा ) 
तीन शुवन में सार, बीतराग विज्ञानता; 
शिवस्वरूप शिवकार, नमहुँ ब्रियोग सम्हारिके || १ ॥ 
अन्वयार्थ:--( वीतराग ) रागठ्ेष रहित, ( विज्ञानता ) केवल- 
ज्ञान (तीन भुवनम ) तीन लोक में ( सार ) उत्तम वर्तु ( शिष- 
त्वरूप ) आनन्दप्वरूप [ ओर ] ( शिवकार ) मोक्ष प्राप्त कयनेवाला 


नोठ:--इस ग्रन्थ में स्वेत्र () यह चिह्त मूल ग्रन्थ के पद का है झोर [ ] इस 
चिह्ध का प्रयोग संधि मिल्ाने के लिये किया गया है। 


द्‌ 
है; उसे मैं ( त्रियोग ) तीन योग की ( सम्हारिकें ) सावधानी पूर्वक 
( नमहुँ ) नमस्कार करता हूँ । 
भावा्:--रागद्रेषरहित"केबलज्ञान ऊध्वे,मध्य और श्रधो- 
इन तीन लोकोंपें उत्तम, झ्रानन्दस्वरूप तथा मोक्षदायक है, इसलिये 
मैं ( दोलतराम ) श्रपत्रे त्रियोग श्र्थात्‌ मव-वचत-फकाय द्वारा साव- 
धानी पूर्वक्ष उस वीतराग ( १८ दोष रहित ) स्वरूप केवलज्ञान को 
नमस्कार करता हूं । 
ग्रन्थ रचना का उद्देश और जीवों की इच्छा 
जे त्रिश्ववन में जीव अनन्त, सुख चाहें दुखतें भयवन्त; 
तातें दुखहाती सुखकार, कहेँ सीख गुरु कहणा धार ॥२॥ 
अन्वयाथ:--( त्रिभुवन में ) तीनों लोक में ( जे ) जो (अनन्त) 
अनन्त ( जीव ) प्राणी [ हैं वे ] (सुख) सुखकी ( चाहें ) इच्छा करते 
हैं और ( दुखते ) दुःख से ( भयवन्त ) डरते है (तातें ) इसलिये 
( गुरु ) आचाय ( करुणा ) दया ( धार ) करके ( दुखद्वारी ) ढुःखका 
नाश करनेवाली और (सुखकार ) सुख को देनेवाली ( सीख ) 
शिक्षा ( कहें ) कहते हैं । 
भावार्थ:--तीन लोक में जो अनन्त जीव ( प्राणी ) है वे 
दुःख से डरते हैं और सुख को चाहते है इसलिये श्राचार्य दुःखका 
नाश करनेवाली तथा सुख देनेवाली शिक्षा देते हैं । २ । 
गुरु शिक्षा सुनने का आदेश तथा संसार परिभ्रमण का कारण 
ताहि छुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्यान; 
मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादि | ३ | 


श्र 
अन्वया4:--( भवि ) हे सव्य जीवो ! ( जो ) यदि ( अपनो ) 
अपना ( कल्यान ) हित ( चाद्दो ) चाहते हो [ तो ] ( ताहि ) गुरु की 
धह शिक्षा ( मन ) मनको ( थिर ) स्थिर (आन ) करके (सुनो ) 
सुनो [ कवि इस संसार में प्रत्येक प्राणी | ( अनादि ) अनादिकाल से 
( मोह महामद ) सोह रूपी महा मद्रि (पियो ) पीकर, (आपको ) 
अपने आत्माको ( भूल ) भूलकर ( वादि ) व्यर्थ ( भरमत ) सदक 
रहा है। ल्‍ 

भावाये:--हे भद्र प्राणियों ! यदि प्रपना हित चाहते हो 
तो, प्रपने मन को त्थिर क्रके यह शिक्षा छुबो । जिस प्रकार 
कोई शराबी मसलृष्य तेज शराब पीकर, नशे में चकचूर होकर, 
इधर-उधर डगमगाकर गिरता है, उसीप्रकवार यह जीव प्रनावि* 
पाल से मोह में फेंसकर, अपने श्रात्मा के स्वरूपको भूलकर चारों 

गतियों में जन्म-मरण धारण फ्वरके भटफ रहा है। ३॥ 

इस ग्रन्थ की श्रामाणिकता और निगोद का दुःख 


तास अ्रमन की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि यथा; 
काल अनन्त निगोद मझार, वीत्यों एकेन्द्री तव थार | ४ । 
अन्वयार्थ:--( तास ) उस संसार में ( श्रमन की ) अटकने की 
(कया ) कथा (वहु) बड़ी (है ) है (पे) तथापि (यथा ) जेसी 
( मुनि ) पूर्वाचायों ने ( कही ) कही है ( तथा ) तदलुसार मैं भी 
( कछु ) थोड़ी-सी ( कहूँ ) कह्दता हूँ [ कि इस जीवका ] ( निगोद्‌ 
मैंफार) निगोद में (एकेन्द्री) एकेन्द्रिय जीव के ( तन ) शरीर ( धार ) 
धारण करके (अनंत) अनंत (काल) काल (वीत्यो) व्यतीत हुआ हैं । 





छ 


भावार्थ:--संसार में जन्म-मरण धारण करने की कथा 
बहुत बड़ी है। तथापि जिसप्रकार पुर्वाचार्यों ने प्रपने श्रन्य प्र॒न्यों 
में कही है, तदनुसार मैं ( दौलतराम ) भी इस ग्रन्थ में थोड़ी- 
सी कहता हु । इस जीवने नरक से भी निक्षष्ट निगोद में एकेन्द्रिय 
जीव के शरीर घारण किये श्रर्थात्‌ साधारण वनस्पतिकाय में 
उत्पन्न होकर वहाँ झ्रवंतकाल व्यतीत किया है । ४! 


निगोद का दुःख और वहाँ से निकलकर प्राप्त की हुईं प्योये 


एक श्वास में अठदस बार, जन्म्यो मरथों भरथों हुखभार; 
निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो । १। 


अन्वयाथेः--[ निगोद में यह जीव ] (एक श्वास में) एक साँस 
में ( अठद्स वार ) अठारह वार ( जन्म्यो ) जनमा और (सरथो) मरा 
[ तथा ] ( दुखसार ) दुःखों के समूह ( भरथो ) सहन किये। [ और 
वहाँ से ] ( निकसि ) निकलकर ( भूमि ) प्ृथ्वीकायिक जीव, (जल) 
जलकायिक जीव, ( पावक ) अग्निकायिक जीव ( भयो ) हुआ, 
तथा ( पवन ) वायुकायिक जीव [ और ] ( अत्येक वनरपति ) प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक जीव ( थयो ) हुआ। 


भावाथेः--नियोद [ साधारण वनस्पति ] में इस जीव ने 
एक इवासमात्र ( जितने ) समय में श्रदारह बार जन्म&# शोर 
मरण-- करके भयंकर दुःख सहन किये हैं । प्रौर वहाँ से मिकल- 
जम अनशन पड मीट कली मनन लटक ३ 27 तट मद किक या जब जी + मी. 2जर + कलयल 5 दबाकर 
# नया शरीर धारण करना । 


न॑- वर्तमान शरीर का त्याग । 


रू 


फर पृथ्वोकायिक, जलकायिक, प्नन्विकायिक, वायुकायिक तथा 
प्रत्येक वनस्पतिकायिक जोब्् के रूप में उत्पन्न हुआ । ५॥ 


तियचगति में त्रस पर्याय की दुलंभवा और उसका दुःख 


दुलभ लहि ज्यों चिन्तामणी, त्यों पर्याय रही त्रसतणी; 
लटठ पिपील अलि आदि शरीर, घर धर मरयो सही वहु पीर। ६। 

अन्वयार्थ:--( ज्यों ) जिसप्रकार ( चिन्तामणी ) चिस्तामणि 
रत्न ( दुलभ ) कठिनाई से ( लहि ) प्राप्त होता है ( त्यों ) उसी प्रकार 
(त्रसतणी ) त्रस की (पर्याय ) पर्याय [ भी बड़ी कठिनाई से ] 
( ली ) प्राप्त हुई । [ वहाँ भी ]( लट ) इल्ली ( पिपील ) चींटी 
( अलि ) भँवरा ( आदि ) इत्यादि के ( शरीर ) शरीर (घर धर ) 
वारम्बार धारण करके (मरथो ) मरण को श्राप्त हुआ | और ] 
( बहु पीर ) अत्यन्त पीड़ा ( सही ) सहन की । 

भावार्थ:--जिम्त प्रकार चिन्तामणि रत्न बड़ी कठिनाई से 

प्राप्त होता है उसी प्रकार इस जीवने न्रस को पर्याय बड़ी कठिनता 
से प्राप्त की । उतर तरस पर्याय सें भी लट ( इल्‍्ली ) श्रादि दो 
इन्द्रिय जीव, चींटी श्रादि तीन इन्द्रिय जीव भौर भेंवरा श्रादि चार 
इन्द्रिय जीवके शरीर घारण करके मरा भ्रौर श्रवेक दुःख सहन 
किये। ६१ 
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नही है; निमोदसे एकदम भनुष्य पर्याय भी प्राप्त हो सकती है। जैसे 
कि:--भरत के बत्तीस हजार पुत्रों ने विगोद से सीधी मनुष्य पर्याय 
प्राप्त की और सोक्ष गये । 


द्‌ 
तियच गति में असंज्ञी तथा संलज्ञी के ढुःख 
कूवहूँ पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन विन निपट अज्ञानी थयो; 
पिंहादिक सैनी हो ऋर, निबल पद्चु हति खाये भूर | ७ । 
* अन्च॒याथेः--[ यह जीच ] ( कबहूँ ) कभी ( पंचेन्द्रिय ) पंचे- 
न्द्रिय ( पशु ) तियच ( भयो ) हुआ [ तो ] ( सन विन ) सनके बिना 
( निपद ) अत्यन्त ( भज्ञानी ) मूखे ( थयो ) हुआ [ और ] ( सेनी ) 
संज्ञी [ भी ] ( है ) हुआ [ तो ] ( सिंहादिक ) सिंह आदि (क्रूर) 
क्र जीव ( हे) होकर ( निबल ) अपने से निबल, ( भूर ) अनेक 
( पशु ) तियंच ( हति ) मार-मार कर ( खाये ) खाये । 
भावार्थ:--यह जीव कभो पंचेन्द्रिय श्रसंज्ञी पशु भी हुआ्ा 
तो सन रहित होने से श्रत्यन्त श्रज्षानी रहा; शौर कभी संच्नी 
हुआ तो सिह श्रादि ऋर-निर्दय होकर, भ्नेक निर्बल जीवों को 
सार-मार कर खाया तथा घोर श्रज्ञानी हुआ । ७। 
तियच गति में निर्बलता तथा दुःख 


कबहूँ आप भयो बलहीन, सवरूनि करि खायो अतिदीन; 
छेदन भेदन भूख पियास, भार-बहन, हिम, आतप त्रास ।ढ। 
अन्वयाथः--[ यह जीव तियेच गति में ] (कबहूँ ) कभी 
(आप ) खय॑ ( बलहीन ) निबल ( भयो ) हुआ [ तो ] (अति दीन) 
“असमथे होने से ( सबलनि करि ) अपने से वलवान प्राणियों द्वारा 
( खायो ) खाया गया [ और ] ( छेदन ) छेदा जाना, ( भेदन ) भेदा 
जाना, ( भूख ) भूख ( पियास ) प्यास; ( भारहन ) बोझ छोना), 
(हिम) ठण्ड, ( आतप ) गर्मी [ आदिके ] ( त्रास ) दुःख सहन किये। 


छ 


भावार्थ:--जव यह जीव तियंचगरति में किसी समय निर्बल 
पशु हुआ तो स्वयं झसमर्थ होने के कारण श्रपनेसे बलवान 
प्राणियों द्वारा खाया गया; तथा उस तिर्यचगत्ति में छेदा जाना, 
भेदा जाना, भूख, प्यास, बोझ ढोता, ठण्ड, गर्मी श्रादि के दुःख 
भी सहन किये | ८ । 
तिय॑च के दुःख की अधिकता और नरक गति की प्राप्ति का कारण 
वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीमतें जात न भने; 
अति संक्लेश भावतें मरथो, घोर श्वश्रसागर में परयो | ९। 
अन्वयाये --[ इस तियचगति में जीव ने अन्य भी ] (बंध ) 
मारा जाना, ( बंधन ) वेंधना ( आदिका ) आदि (घने ) अनेक 
(दुख ) दुःख सहन किये; [वें] ( कोटि ) करोड़ों ( जीभर्तें ) 
जीभों से (भने नजात) नहीं कहे जा सकते। [ इस कारण ] 
( श्रति संक्लेश ) अत्यन्त बुरे ( भावतें ) परिणामों से ( मरथो ) 
मरकर ( घोर ) भयानक (श्वश्रसागर से ) नरक रूपी समुद्र में 
( पस्थो ) जा गिरा | 
भावार्थ:--इस जीव ने तियंचगति में मारा जाना, बंधना 
प्रादि प्रनेक दु ख सहन किये; जो करोड़ों जीभों से भी नहीं कहे 
जा सकते | भ्रौर श्रंत मे इतने घुरे परिणामों ( श्रात्तेध्यान ) से 
मरा कि जिसे बड़ी कठिनतासे पार किया जा सके ऐसे समुद्र 
समान घोर नरक में जा पहुँचा । & । 
तरकों की भूमि और नदियों का वर्णन 
तहाँ भूमि परसत दुख इसो, विच्छू सहस हसे नहिं तिसो; 
तहाँ राध-भोणित वाहिनी, कृमि-कुल-कलित, देह-दाहिनी | १ ० 


| 


अन्वयार्थ:--( तहाँ ) उस नरक में ( भूमि ) धरती ( परसत ) 
स्पश करने से ( इसो ) ऐसा ( दुख ) दुःख होता है [कि] ( सहंस ) 
हजारों ( बिच्छू ) बिच्छू ( डसे ) ढंक मारे तथापि ( नहिं तिसो ) 
उसके समान दुख नहीं होता [ तथा ] ( तहाँ ) वहाँ [ नरक में ] 
( राध-श्रोशितवाहिनी ) रक्त और मवाद बहानेवाली नदी [ वेत॑रणी 
नामक नदी ] है जो ( कृमिकुलकलित ) छोटे-छोटे छुद्र कीड़ों से भरी 

है तथा ( देह दाहिनी ) शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली है। 

भावार्थ:--उन नरकोंकी भूमिका स्पश्मसात्र करने से नार- 
क्षियों को इतनो वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक 
मारें तब भी उतनी बेदना न हो। तथा उस नरक में रक्त, 
सवाद भ्लोर छोटे-छोटे कीड़ों से भरी हुई, शरीर से दाह उत्पन्न 
करने वाली एक वंतरणी नदी है जिसमें शांति लाभ को इच्छा 
से नारको जीव कूदते हैं, किन्तु वहाँ तो उनकी पीड़ा श्रधिक 
भयंकर हो जाती है । 

/ ( जीवों को दुःख होने का मूल कारण तो उनकी शरीर 
के साथ समता तथा एक्त्व बुद्धि ही है; धरती का सप्शथे श्रादि 
तो मात्र निमित्त कारण हैं। ) 

नरकों के सेमल वृक्ष तथा-स्दी-गर्सी के दुःख 
सेमर तर दलजुत अपिपत्र, अप्ति ज्यों देह विदारें तत्र; 
सेरु समान लोह गलि जाय, ऐसी शीत उष्णता थया । ११ । 
अन्वयाथः--( तत्र ) उन नरकों में ( असिपत्र ज्यों) तलवार 
की धारकी भाँति वीक्ष्ण ( दलज्ुत ) पत्तोंवाले ( सेमरतरु ) सेमल के 
'वृक्ष [ हैं, जो ] ( देह ) शरीर को ( असि ज्यों ) तलवार की भाँति 


हू 


( बिदरें ) चीर देते हैं, [ और ] ( तत्र ) वदों [उस नरक में] (ऐसी) 
ऐसी ( शीत ) उन्द [ और ] ( उप्णता ) गरमी (थाय ) होती है 
[कि ] ( मेरु समान ) भेरु जमे पर्वत के बरावर ( लोद ) लोहे का 
गोला भी (गलि) गल (जात ) सकता है। 
भावार्थ --उस नरकों मे श्रभेक सेमल के वृक्ष हैं, जिनके 
पत्ते तलबार की घार के समान तीदण होते हैं। जब दुःखी 
नारकी छाया मिलने की श्राश्ा लेकर उस चुक्ष के नीचे जाता है 
तब उस वक्षके पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर देते हैं। उन 
नरकों में इतनी गरमी होती है कि एक लाख योजन ऊचे सुमेरु 
परत के बराबर लोहे का पिण्ड भी पिघलके जाता है, तथा 
इतनी ठण्ड पड़ती है कि सुमेर के समान लोहे का गोला भी गल-- 
जाता है । जिम्रप्रकार लोक में कहा जाता है कि ठण्ड के मारे 
हाथ श्रकड़ गये, हिम गिरने से वक्ष या भ्रताज जल गया श्रादि । 


नल ते 


£ मरुसम लोहपिरढं, सीढ उख्हे विलम्मि पक्खितं। 

ण लहदि तलघरेशं, बिलीयरे मयणखण्ड वा ॥ 

+ मेरुमम लोहपिण्ड, उण्ह सीरे विलम्मि पक्खितं। 

ण लहदि तल पदेशं, त्रिलीयरे लवणखरढं वा ॥ 

# अथ.--जिसप्रकार गर्मी में मोम पिघल जाता है ( पानी की भाँति 

बहने लगता है ) उसी प्रकार सुमेर पर्वत के वरावर लोहे का गोला गर्म 
बिल में फेंका जाये तो वह बीच में ही पिघलने लगता है| 

-- तथा जिस प्रकार ठण्ड शौर बरसात में नमक गल जाता है (पाती बन 

जाता है ) उसी प्रकार सुमेर के बरावर लोहे का गोला ठण्डे बिलमें फेंका 

जये तो वीच में ही गलने लगता है । पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नरक 

को भूमि गर्म है; पाँचवें नरक में ऊपर की भूमि गर्म तथा नीचे तीसरा 
भाग ठण्डा है । छठवें तथा सातवें नरक की भूमि ठण्डी है । 


९० 
यानी श्रतिश्य प्रचंड 5ण्ड के कारण लोहे में चिकनाहुट कम हो 
जाने से उसका स्कंधथ बिखर जाता है। १० । 
नरकों में अन्य नारकी, असुरकुमार तथा प्यास का दुःख 


तिल-तिल करें देहके खण्ड, असुर मिड़ायें दुष्ट प्रचण्ड; 
सिन्धुनीर तें प्यास न जाय, तो पण एक न बूँद लह्ाय । १२ । 


अन्बयार्थ:-[ उन नरकों में नारकी जीव एक-दूसरे के ] ( देह 
के ) शरीर के ( तिल-तिल ) तिल्‍ली के दाने बराबर ( खण्ड ) टुकड़े 
(करें ) कर ढालते हैं [और ] ( प्रचण्ड ) अत्यन्त ( दुष्ट ) कर 
( असर ) असुरक्ुमार जाति के देव [ एक-दूसरे के साथ ] ( भिड़ावें) 
लडाते हैं; [ तथा इतनी ] (प्यास) प्यास [ लगती है कि ] ( सिन्धुनीर 
तें) समुद्र भर पानी पीने से भी ( न जाय ) शांत न हो, ( तो पण ) 
तथापि ( एक बूँद ) एक बूंद भी ( न लह्ाय ) नही मिलती । 


भावाथे:--उन नरकों में नारकी एक-दूसरे को दुःख देते 
रहते हैं, श्र्थात्‌ कुत्तों की भाँति हमेशा प्रापस में लड़ते रहते 
हैं । वे एक दूसरे के शरीर के दुकड़े-दुकड़े कर डालते हैं, तथापि 
उनके शरोर बारम्बार पारेक को भाँति बिखर कर फ़िर जुड़ 
जाते है। संक्लिषप्ट परिणामवाले श्रम्ब शोर श्रम्बरीष प्रादि जाति 
के भ्रसुरकुमार देव पहले, दूसरे तथा तोसरे नरक तक जाकर 





# पारा एक धातु के रस समान होता है। धरती पर फेंकने से वह 
अमुक प्ंंश में छार-छार होकर बिखर जाता है और पुनः एकत्रित 
कर देने से एक पिण्डरूप बन जाता है। 


११ 


वहाँ की तोब् यातनाक्रों में पड़े हुए नारकियों को प्रपने ब्रवधि- 
ज्ञान के द्वारा परस्पर बेर बतलाकर श्रयवा क्रूरता भ्रौर कुतुहल 
से भ्रापस में लड़ाते हैं प्रोर स्वयं प्रानन्दित होते हैं। उन नारक्ो 
जीवों को इतनी महान प्यास लगती है कि मिल जाये तो पुरे 
महासागर का जल भी पी जायें, तथापि तृषा शांत न हो; किन्तु 
पोने के लिये जल को एक बूंद भी नही मिलती । ११। 

नरकों की भूख, आयु और मलनुप्यगत्ि प्राप्ति का वन 


तीनलोक को नाज जु खाय, मिटे न भूख कणा न लहाय; 
ये दुख बहु सागर लो सहै, ऋरम जोगतें नरगति लहै | १३। 

अनयार्थ:-[उन नरकोंमें इतनी भूख लगती है कि] (तीनलोक 
को) तीनों लोक का (नाज) अनाज (ज्ु खाय) खा जाये तथापि (भूख) 
जुधा ( न मिटे ) शांत न हो, [ परन्तु खाने के लिये ] (कण ) एक 
दाना भी (न लहाय ) नहीं मिलता । (ये दुख ) ऐमे दुःख ( बहु 
सागर लीं ) अनेक सागरोपमकाल तक ( सहै ) सहन करता है, 
( करम जोगतें ) किसी विशेष झुभकर्म के योग से ( नरगति ) मलुष्य 
गति ( लहै ) प्राप्त करता है। 

भावार्थ:--उन नरकों में इतनी तीत्र भूख लगती है कि 

यदि मिल जाये तो तोनों लोक का श्रनाज एकसाथ खा जायें 
तथापि क्षुधा झांत न हो; परन्तु वहाँ खानें के लिये एक दाना 
भी नहों मिलता। उन नरकों मे यह जीव ऐसे भ्रपार दुःख 
दोघकाल ( कम से कम दस हजार वर्ष श्रौर ग्रघिक से श्रधिक 
तेतीस सागरोपभम काल तक ) भोगता है। फिर किसी शुभकर्म 
के उदय से यह जीव मनुष्य गति प्राप्त करता है। १३। 


१२ 


मनुष्यगति में गर्सेनिवास तथा प्रसवकाल के दु'ःख-- 
जननी उदर वस्यों नव मास, अंग सकुचतें पायो त्रास; 
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनकी कहत ने आडे ओर ।१४। 

अन्वयाथे:--[ मनुष्यगति में भी यह जीव ] ( नव सास ) नो 

महीने तक ( जननी ) माता के ( उद्र ) पेट में ( वस्यो ) रहा; [ तब 
वहाँ ] ( अंग ) शरीर ( सकुचतें ) सिकोड़कर रहने से ( त्रास ) ढुःख 
( पायो ) पाया, [ और ] ( निकसत ) निकलते समय (जे) जो (घोर) 
भयंकर ( दुख पाये ) दुःख पाये ( तिनको ) उन दुःखों को ( कहत ) 
कहने से (ओर ) अन्त ( न थे ) नहीं आ सकता । 

भावारथ:--मनुष्यगति में भी यह जोव नौ महीने तक 
माता के पेट में रहा, वहाँ शरीर को सिकोड़कर रहने से तोक़ 
बेदना सहन की, जिसका वर्णन नही किया जा सकता । कभी- 
कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का श्रथवा पुत्रका 
श्रथवा दोनों का मरण भी हो जाता है। १४। 

मनुष्यगति में बाल, युवा और वृद्धावस्था के दुःख-- 
वालपने में ज्ञान न लह्ो, तहण समग्र तरुणी-रत रश्ो; 
अधसृतकसम बूढापनो, कैसे रूप रखें आपनो । १४ | 

अन्ययार्थ:--[ मनुष्यगति में जीव ] ( बालपनेमें ) बचपने मे 
( ज्ञान ) ज्ञान ( न लक्यो ) श्राप्त नहीं कर सका [ और ] ( तरुण 
समय ) युवावस्था में ( तरुणीरत ) युवती खरी में लीन ( रहो ) रहा) 
[और ] ( बूढापनों ) वृद्धावस्था ( अधमृतकसम ) अधमरा जैसा 
: [ रहा, ऐसी दशा में ]( कैसे ) क्रिस -प्रकार [ जीव ] (आपनो ) 
अपना [ रूप ] स्वरूप ( लखे ) देखे-विचारे । । 


श्र 


भावार्थ:--मनुष्यगति में भी यह जीव बाल्यावस्था में 
विदेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, यौवनावस्या में ज्ञान तो प्राप्त 
किया किन्तु स्री के सोह ( विषय भोग ) में भूला रहा शोर 
वद्धावस्था में इन्द्रियों की शक्ति कम होगई श्रथवा मरखणखपयत 
पहुँचे ऐसा कोई रोग लग गया कि जिससे श्रधमरा जंसा पढ़ा 
रहा । इसप्रकार यह जीव तीनों श्रवस्थाओ्रों में श्रात्मस्वरूपका 
दर्शन ( पहिचान ) न कर सका | १५ । 

देवगति म॑ भवनत्रिक का दुःख 
५ 2] बे 

कभी अकामनिजरा करें, मवनत्रिक में सुरतन परे; 
विपय-चाह-दावानल दह्यो, मरत विलछाप करत दुख सह्यो | १६ | 

अन्वयार्थ --[ इस जीव ने ] ( कभी ) कभी ( अकामनिजरा ) 
अक्रामनिर्जरा ( करे) की [ तो मरने के पश्चात्‌ ] ( सवनत्रिक ) 
भवनवासी; व्यतर और ज्योतिषी में ( सुर-तन ) देवपयोय ( धरे ) 
धारण की, [ परन्तु वहाँ भी ] ( विपयचाह ) पॉच इन्द्रियों के विपयों 
की इच्छा रूपी ( दावानल ) भयंकर अग्नि में ( दह्मो ) जलता रहा 
[और ] ( मरत ) सरते समय ( विलाप करत ) रो-रो कर ( ढुख ) 
हुःख सहन किया | 

भावार्थ:--जब कभी इस्त जीवने भ्रकासनिर्जरा की तब 
सरकर उस निर्जरा के प्रभाव से ( भवनत्रिक ) भवनवासी, 
व्यंतर औ्लोर ज्योत्तियी देवों में से किसी एक का दारीर धारण 
किया । वहाँ भी श्रन्य देवों का चैभव देखकर पंचेन्द्रियों के 
विषयों को इच्छारूप प्रग्ति में जलता रहा। फिर संदारमाला 
को मुरकाते देखकर तथा दारीर श्लौर श्राभूषणों की कान्ति 
क्षोण्ः होते देखकर श्नपना मृत्युकाल निकट है ऐसा श्रवधिज्ञान 


१४ 


द्वारा जानकर “हाय ! श्रब॒ यह भोग सुभे भोगने को नहीं 
मिलेंगे !” ऐसे विचार से रो-रोकर प्रनेक दुःख सहन किये ॥१६। 

प्रकामनिर्जरा यह सिद्ध करती है कि कर्म के उदयानुसार 
ही जोव विकार नहीं करता, किन्तु चाहे जैसा कर्मोदय होने पर 
भी जीव स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है। 


देवगति में बेमानिक देवों का दुःख 


जो विमानवासी हू थाय, सम्यन्दशन बिन हुख पाय; 
तहँतें चप थावर तन धरे, थों परिवर्तन पूरे करे | १७ | 


अन्वयाथ:--( जो ) यदि ( विमानवासी ) वैमानिक देव ( हू ) 
भी (थाय ) हुआ [तो वहाँ] सम्यग्दशेन ] सम्यग्दशेन ( बिन ) 
बिना ( दुख ) दुःख (पाय) प्राप्त किया [ और ] ( तहँतें ] वहाँ 
से (चय) सरकर (थावर तन) स्थावर जीवका शरीर (धरे) 
घारण करता है (यों ) इसप्रकार [ यह जीव ] ( परिवर्तन ) पॉच 
परावतेन ( पूरे करे ) पूरे करता रहता है। 


भावार्थ:--यह जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ 
किन्तु वहाँ इसने सम्पर्दशेन के बिना दुःख उठाये भौर वहाँ से 
भी सरकर पृथ्वीकायिक प्रादि स्थावरों# के शरीर धारण किये; 
प्र्यात्‌ पुनः तिय॑चगति में जा गिरा। इसप्रकार यह जीव 
झनादिकाल से संसार में भटक रहा है भ्रौर पॉच परावतंन 
कर रहा है। १७॥ 


# मिथ्याहष्टि देव मरकर एकेन्द्रिय होता है, सम्ब्दृष्टि नहीं। 


५१५ 


5 सार 
संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। तिम्नय 
सस्यग्दश्षन से ही पंच परावततेनरूप संसार परित होता है। भन्य 
किसी कारण से--दया, दानादि के शुभराग से संसार नहीं 
टूटता । संयोग सुख-दुःख का कारण नहीं है, किन्तु मिध्यात्व 
( पर के साथ एकत्वबुद्धि--कर्ताबुद्धि शुभराग से धर्म होता 


है, शुभराग हितकर है ऐसी मान्यता ) ही दुःख का कारण है। 
सम्पग्ददोन सुख का कारण है। 


पहली दाल का सारांश 


तीन लोक में जो श्रनंत जोव हैं वे सब सुख चाहते हैं श्रोर 
दुःख से डरते है । किन्तु भ्रपना यथार्थ स्वरूप समर्भे तभी सुखो 
हो सकते हैं । चार गतियों का संघोग किसी भी संयोग-दुःख का 
कारण नहीं है तथापि पर में एकत्वबुद्धि द्वारा दष्ट-प्रनिष्टपना 
मानकर जोव भ्रकेला दुःखी होता है । श्रोर वहाँ भ्रमवद् होकर 
कंसे संयोग के लक्ष से विकार करता है वह संक्षेप में कहा है । 
तिर्यचगति के दुःछों का वर्णन:---यह जीव निगोद में 
झभनंतकाल तक रहकर, वहाँ एक श्वास में भ्रठारह बार जन्म 
धारण करके भ्रकथनीय वेदना सहन करता है | वहाँ से निकलकर 


प्रन्य स्थावर पर्यायें धारण करता है। त्रस पर्याय तो चिन्ता- 
मणिरत्त के समान प्रति दुलंभता से प्राप्त होती है। वहाँ भी 
विकलत्रय शरीर घारण करके प्रत्यन्त दुःख सहन करता है। 
कदाचित्‌ श्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय हुआ तो मनके बिना दुःख प्राप्त 
फरता है। संज्ञी हो तो वहां भी निबंल प्राणी बलवान प्राणी 
द्वारा सताया जाता है। बलवान जीव दूसरों को दुःख देकर 
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सहान पाप का बंध करते हैं और छेदन, भेदन, भूख, प्यास, शीत, 
उष्णता श्रादि के श्रकथनीय दुःखों को प्राप्त होते हैं । 

नरकागति का दु!ख---जब कभी भ्रशुभ पाप परिणामों 
से मृत्यु प्राप्त करते हैं तब नरक में जाते हैं। वहाँ की मिट्टी का 
एक कर! भी इस लोक में श्राजाये तो उसकी दुर्मघ से कई कोसों 
के संज्नी पंचेन्द्रिय जीव मर जायेंगे। उस धरती को छूने से भी 
प्सह्य वेदना होती है। वहाँ बेतरणी नदी, सेसलवृक्ष, जीत, 
उष्णता तथा भ्रन्न-जल के प्रभाव, से स्व्रतः महान दुःख होता है । 
जब बिलों में श्रौंधे मूंहू लटकते हैं तब श्रपार बेदना होती है। 
फिर दूसरे नारकी उसे देखते ही कुत्ते की भाँति उसपर दूढ 
पड़ते हैं भ्रौर मारपीट फरते हैं। तीसरे नरक तक श्रम्ब शोर 
श्रस्बरीष झादि नामके संक्लिप्ठ परिणामी अ्रसुरकुमार देव जाकर 
नारकियों को प्रवधिज्ञान के द्वारा पुर्व भवों के विरोध का स्मरण 
कराके परस्पर लड़वाते हैं; तब एक-दूसरे के द्वारा कोल्हू में 
पिलता, श्रग्ति में जलना, भारे से चीरा जाना, कढ़ाई में उबलना 
टुकड़े-टुकड़े कर डालना श्रादि श्रपार दुःख उठाते है-ऐसी 
चेदनाएँ निरन्तर सहना पड़ती है। तथापि क्षरामात्र साता नहीं 
मिलती; क्योकि दुकड़े-दुकड़े हो जाने परे भी शरीर पारे की 
भाँति पुनः मिलकर ज्यों का त्यों हो जाता है। वहाँ श्रायु पूर्ण 
हुए बिना मृत्यु नहीं होती । नरक में ऐसे दु ख कम से कफ दस 
हजार वर्ष तक तो सह॒ना ही पड़ते हैं किन्तु यदि उत्कृष्ट भ्रायु 
का बंध हुआ हो तो तेतीस सागरोपम वर्ष तक शरीर का अन्त 
नहीं होता । 

मनुष्यगतिका दुःख--किसी विशेष पुण्यकर्म के उदय 
से यह जीव जब कभी मनुष्यपर्याय प्राप्त करता है, तब नो महीने 
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तक तो साता के उदर में हो पड़ा रहता है; वहाँ शरीर को 
सिकोड़ कर रहने से महान कष्ट उठाना पड़ता है।वहाँ से 
निकलते समय जो श्रपार वेदना होती है उसका तो वर्णन भी 
नहीं किया जा सकता । फिर बचपन में ज्ञान के बिता, घुवावस्था 
में विधय-भोगो में श्रासक्त रहने . से तथा बुद्धावस्थामें इन्द्रियों 
की शिथिलता प्रथवा मरणपर्यत क्षयरोग श्रादि में रुकने के 
कारण प्रात्मदर्शन से विघुख रहता है भौर श्रात्मोद्धार का सार्ग 
प्राप्त नहीं कर पाता । 


देवगतिका दुःख--य्रदि कोई शुभक्मके उदयसे देव भी 
हुप्ना, तो दूसरे बड़े देवोंका देभव श्रौर सुख देखकर सन्त ही मन 
दुःखी होता रहता है। कदाचित्‌ चेमानिक देव भी हुआ, तो वहाँ 
भी सम्यक्त्व के बिना प्रात्मिक द्वांति प्राप्त नहीं कर पाता | तथा 
ग्ंत समय में मदारमाला सुरझ्का जाने से, ग्राभूषण और शरीरकी 
कान्ति क्षीण होने से मृत्यु को निकट श्राया जानकर महान दुःख 
होता है श्रौर श्रात्तंध्धान करके हाय-हएप करके संरतता है। फिर 
एकेन्द्रिय जीव तक होता है प्रर्थात्‌ पुनः तिर्यंचगति में जा पहुँचता 
है। इसप्रकार चारों गतियोंमें जीवको कहों भी सुख-शान्ति नहीं 
मिलती । इसप्रकार श्रपने सिथ्याभावोंके कारण ही निरन्तर 
संसारचकर्में परिभ्रमण करता रहता है । 


पहली ढालका भेद संग्रह 
एकेन्द्रिय---पृथ्वीकायिक जीव, प्रपकायिक जोव, श्रस्तिकायिक 
जीव, वायुकायिक जीव और वनस्पतिकाधिक जीव । 
गति--मनुष्ययति, तियंचगति, देवगति श्रौर नरकगति। 


श्द 
जीव--पंसारी भौर मुक्त । 
ब्रस---हीखिय, भ्ीनििय, चतुरिच्धिय, भौर पंचेच्धिय । 
देव---भवनवासी, व्यस्तर, ज्योतिषी और वेमानिक । 
पंचेन्द्रिय --संज्ञो प्रोर प्रसंज्ी । 
योग---नत, वचन और काय; श्रथवा द्रव्य श्रोर भाव । 
लोक---ऊध्चं, मध्य भौर भ्रधों । 
वनस्पति---साधारण प्र प्रत्येक । 
पैमानिक---कल्पोत्पन्न, कल्पातीत । 
संसारी--त्रस प्रोर स्थावर; श्रथवा एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीरिद्रय, 

चतुरिन्द्रिय धोर पंचेन्रिय । 


पहली ढाल का लक्षण संग्रह 


अकामनिजरा--सहन करनेकी प्रनिच्छा होने पर भी जीव रोग, 
क्षुधादि सहन करता है । वोब् कर्मोदयमें युक्त न होकर 
जीव पुरुषार्थ द्वारा मंदकबायरूप परिणसित हो वह । 

अग्निकायिक---भ्रग्नि ही जिसका शरीर होता है ऐसा जीव । 

अमृज्ी--शिक्षा भौर उपदेदा ग्रहण करने की शक्तिरहित जीवको 
प्रसंत्ञी कहते हैं । ह 

इन्द्रिय--प्रात्माके चिह्न को इच्द्रिय कहते हैं। 

एकेन्द्रिय--जिसे एक स्पर्शनेन्द्रिय ही होती है ऐसा जीव । 

गंतिनामकर्म--जो कर्म जोवके_झाकार नारकी, तियंव, मनृष्य 
तथा देव जैसे बनाता है । 
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गति---जिसके उदयसे जीव दूसरी पर्याय (भव) श्राप्त करता है 

विन्तामणि--जो इच्छा करनेमात्र से इच्छित वस्तु प्रदान 
करता है ऐसा रत्न । 

तिर्षचगति--तिर्यंचगति नामकर्मके उदयते जीव तिर्यचमें जन्म 
घारण करता है । 

देवगति--देवगति नामकमंके उदयसे देवों में जन्म धारण 
करना। 

नरक--परापकर्म के उदयमें युक्त होनेके कारण जिस स्थानमें जन्म 
लेते ही जीव प्रस॒ह्य एवं अ्रपरिमित बेदना प्रनुभव 
करने लगता है; तथा दूसरे नारकियों द्वारा सताये 
जाने के कारण दुःखका श्रनुभव करता है, तथा जहाँ 
तीव्र इंप-पूर्ण जीवन व्यतीत होता है-वह स्थान । 
जहाँपर क्षणभर भी ठहरना नहीं चाहता । 

नरकगति--मरकगति नामकर्मके उदयसे नरकमें जन्म लेना । 

निगोद---साधारण नामकमंके उदयसे एक शरीरके प्राश्नयसे 
प्रनंतानंत जीव समानरूपसे जिसमें रहते हैं मरते हैं 
झोर पैदा होते हैं उस प्रवस्थावाले जोवोंको नियोद 
कहते हैं । ह 

नित्यनिगोद---जहाँके जीवोंने श्रतादिकालसे प्राजतक श्रसपर्याय 
प्राप्त नहों की ऐसी जीवराशि । किन्तु भविष्यमें थे जीव 
असपर्याय प्राप्त कर सकते हैं । 

परिवर्तत--हव्य, क्षेत्र, काल, भाव भौर भवरूपसंसारचक्रमें 
परिश्रमण । 
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पंचेल्द्रिय---जिनके पाँच इन्द्रियाँ होती हैं ऐसे जीव ।, 

पृथ्वीकायिक--१५्वी ही जिन जीवोंका ईरीर है वे । 

प्रत्येकवन स्‍्पति---जिसमें एक शरीरका स्वामी एक जीव होता 
है ऐसे वक्ष, फल श्रादि । ' 

भव्य---दीनकालमें किसी भी समय 'रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता 
रखनेवाले जोवको भव्य कहा जाता है । 

मन--हित-श्रहितका विचार तथा शिक्षा श्रौर उपदेश ग्रहण 
करनेकी शक्ति सहित ज्ञानं विशेष को भावमन कहते 
हैं| हृदपत्यानमें ध्राठ पंखुड़ियोंवाले कमलकी श्राकृति 
समान जो पुद्गलपिण्ड-उसे जड़मन श्रर्थात्‌ द्रव्यमन 
कहते हैं । 

मनुब्यग ति--सनृष्यगति लामकर्मके उदयसे मनुष्योंमें जन्म लेना 
प्रथवा उत्पन्न होना । 

मेह--जम्वृद्वोपके विदेहक्षेत्रमें स्थित एकलाख योजन ऊँचा -एंक 
पर्वत विशेष १ 

मोह--परके साथ एकत्वबुद्धि सो मिथ्यात्वमोह है; यह मोह 
प्रपरिमित है; तथा शभ्रस्थिरतारूप रागादि सो चारित्र- 

हे मोह है; यह मोह परिमित है । 

लोक--जिसमें जीवादि छह द्रव्य स्थित हैं उसे लोक प्रथवा 
लोकाकाद कहते हैं । 

विमानवासी--तवर्ग ओर प्रेबेयक श्रादिके देव । 

बीतरागका रक्षण-- 

जन्म", जरा, तुषा), क्षुवाँ, विस्मय", श्रारत', खेव”,। 

रोग',शोक *,मद  ",मोह**, भय", निद्रा" ३,चिन्ता * *ैस्वेद |, । 
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राग, द्वेष १९, श्र मरण"“, जुत, ये अश्रष्टादद दोष । 

नाहि होत जिस जीव के, वीतराग सो होय ॥ 

श्वास--रक्तकी गतिप्रमाण समय, कि जो एक मिनट में ८० 
वारसे कुछ अंश कम चलती है । 

सागर---दो हजार कोस गहरे तथा इतने ही चौड़े गोलाकार 
गईं को, कंचीसे जिसके दो टुकड़े न हो सके ऐसे, तथा 
एक से सात दिन की उम्रके उत्तम भोगभूमिके मेंढेके 
बालोंसे भर दिया जाये | फिर उसमें से सौ-सो वर्षके 
अ्रतर से एक बाल निकाला जाये । जितने कालमें उन 
सब बालों को निकाल दिया जाये उसे “व्यवहार- 
पल्य” कहते हैं; व्यवहार पल्य से श्रसंस्यातगुनें समय 
फो “उद्घारपत्य” श्रौर उद्धारपत्यसे प्रसंस्पातगुने काल 
को “प्रद्धापल्य/ कहते हैं। दस कोड़ाकोड़ी ( १० 
करोड़ >८ १० फरोड़ ) भ्रद्धापल्पोंका एक सागर होता है । 

मंत्नी--शिक्षा तथा उपदेद्ा प्रहरा कर सकने की शक्तिवाला सन 
सहित प्राणी । ग 

स्थावर---यावर नामकर्मके उदय सहित पृथ्वी-जल-प्नग्ति-चायु 
तथा वनस्पतिकायिक जीव । 


९ 
अन्तर न्रदशान 

(१) च्र॒प्त जीवोको त्र॒त नामकर्मका उदय होता है, परन्तु 
स्थावर जीवॉंको स्थावर सामकर्मका उदय होता है ।--दोनोंमें 
यह भ्रन्तर है । 

नोट--त्रस भर स्थावरों में, चल सकते हैं श्रोर नहीं चल 
सकते--इस श्रपेक्षा से श्रन्तर बतलाना ठीक नहीं है; क्योकि 
ऐसा माननेसे गमन रहित श्रयोगीकेवलीमें स्थावरका लक्षण तथा 
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गमन सहित पवन प्रादि एकेन्द्रिय जीवोंमें त्रसका लक्षण मिलने 
से भ्रतिव्याप्ति दोष झाता है । 
-. (२) साधारणके प्राश्नयसे झ्रनंतजीव रहते हैं किन्तु प्रत्येक 
के प्राधयत्ते एक ही जीव रहता है । 

(३) चंज्ञी तो शिक्षा श्र उपदेश ग्रहण कर सकता है 
कितु भ्रसंज्ञी नहीं । 

नोह--किन्हींका भी ग्रंतर बतलाने के लिये सर्वत्र इस 
बोलीका अनुकरण करना चाहिये; सान्न लक्षण बतलाने से भ्रन्तर 
नहीं निकलता । 


“ .पहली ढालकी प्रश्नावत्ञी 


(१) प्रसंज्ञी, ऊअध्वंलोक, एकेन्द्रिय, कम, गति, चतुरिन्द्रिय नस, 
त्रीरिद्रिय, द्वीरिद्रिय, श्रधोलोक, पंचेन्द्रिय, प्रत्येक, सध्यलोक, 
वोतराग, वेक्रियिक शरीर, साधारण श्रौर स्थावरके लक्षण 
बतलाझो | 

(२) साधारण ( निगोद ) और प्रत्येकर्में, तरस श्रौर स्थावर में, 
संज्ञी भोर श्रसंज्ञी में भ्रन्तर बतलाग्रो । 

(३) प्रसंज्ञी तिबंच, तरस, देव, निर्बल, तिगोद, पशु, बाल्यावस्था, 
भवनत्रिक, मनुष्य, योवन, वृद्धावस्था, वेमानिक, सबल, 
संज्ञी, स्थावर, ._नरकगति, नरकसस्बन्धी भूख, प्यास, सर्दी, 
गर्मो, भूमिस्पर्श तथा अ्रसु रकुमारोंके दुःख; ध्रकाम निर्जेराका 
फल, भ्रसुरकुमारोंका कार्य तथा गसन; नारकीके शरीरकी 
विशेषता झौर अ्रकालमृत्युका श्रभाव, मंदारमाला, बेतरणी 
गा शीतसे लोहेके गोलेका गल जाना--इनका स्पष्ट वर्णन 
करो । 


र३े 


(४) प्रतादिकालसे संसार में परिभ्रमण, भवनत्रिकमें उत्पन्न होना, 
तथा स्व॒र्गोंसें दःखका कारण चतलाश्ो । 


(५) भ्रसुरकुमा रोंका गन, सम्पुर्ण जीवराशि, गर्भनिवासका 
समय, योवनावस्था, नरककोी प्रायु, निगोदवासका समय, 
निगोदियाकी इन्द्रियाँ, निगोदियाकी झायु, निगोदसे एक 
इवासमें जन्म-मरण तथा दवासका परिमाण बतलाप्ो । 


(६) तसपर्यायकी दुर्लभता, १०-२-३-४-५ इन्द्रिय जीव, तथा 
शीतसे लोहेका गोला गल जानेको हृ्ठान्त द्वारा समभझाझो । 


(७) बुरे परिणामों से प्राप्त होने योग्य गति प्रन्थरचमिता, जीच- 
कर्म सस्बन्ध, जीवोंकी इच्छित तथा श्रनिच्छित वस्तु, नमर- 
कृत वस्तु, नरक की नदी, नरकमें जानेवाले भ्रसुरकुमार, 
नारकी का शरीर, निगोदियाका शरीर, निगोदसे निकलकर 
प्राप्त होनेवाली पर्याये, नौ महिनेसे कम समय तक गर्समें 
रहनेवाले, मिथ्यात्वी वेमानिक की भविष्यकालीन पर्याय, 
माता-पिता रहित ज्ञीव, सर्वाधिक्र दुःखका स्थान, भौर 
संक्लेश परिणाम सहित मृत्यु होनेके कारण प्राप्त होने योग्य 
गतिका नाम बतलाग्रो । 

(८) प्रपनी इच्छानुतार किसी शब्द, चरण श्रथवा छंदका श्र या 
भावार्ष कहो । पहली ढालका सारांश समझाशो गतियों के 
दुःखों पर एक लेख लिखो श्रथवा कहकर सुनाझो । 


है 


दुबारा हाल 
# पद्धरि छुन्द्‌ १४ सात्रा # 


संसार ( चतुर्गंति ) में परिभ्रमण का कारणः-- 


ऐसे मिथ्या दग-ज्ञान-चर्णवश, अमत भरत दुख जन्म-मर्ण; 
चछ | ऋििकी हर संक्षेप ० 
तातें इनको तजिये सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान ।!। 


अन्वयार्थ:--[ यह जीव ] ( मिथ्या दृग-क्ञान-चर्णवश ) मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के वश होकर ( ऐसे ) इसप्रकार 
( जन्म-मरण ) जन्म ओर मरण के (दुख ) ढुःखों को ( भरत ) 
भोगता हुआ [ चारों गतियों में | ( श्रमत ) भटकता फिरता है। 
( तातें) इसलिये (इनको ) इन तीनों को ( सुज्ञान ) भली भांति 
जानकर ( तजिये ) छोड़ देना चाहिये । [ माटे ] इन तीनों का 
( संक्षेप ) संक्षेप से ( कई बखान ) वर्णन करता हूँ उसे (सुन) सुनो । 


भावार्थ:--इस चरण से ऐसा समझना चहिये कि सिथ्या- 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र से ही जीव को दुःख होता है भ्र्थात्‌ शुभाशुभ 
रागादि विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, ज्ञान भौर 
मिथ्या आचरण से ही जीव दु.ख्ी होता है; क्योंकि कोई संयोग 
सुख-दुःखका कारण नहीं हो सकता--ऐसा जानकर सुखार्थी को 


प्र 


ह्। 


इन मिथ्याभावों का त्याग करना चाहिये। इसीलिये में यहाँ 
संक्षेप से उन तीन का वर्णन फरता हूँ । १। 
अग्ृहत-मिथ्यादशेन ओर जीवतत्त्व का लक्षण 

जीवादि प्रयोजनभूत तत्त, सरधें तिनमांहि विपययत्व; 
चेतन को है उपयोग रूप, विनमूरत चिनमूरत अनूप | २। 

अन्वयाथः--( जीवादि ) जीव, अजीव, आख्रव; बंध, संबर, 
निजेरा और मोक्ष ( प्रयोजनभूत ) प्रयोजनभूत (तत्त्व) तस् हैं, 
( तिनमांहि ) उनमें ( विपयेयर्व ) विपरीत ( सरधें ) श्रद्धा करना 
[ सो अमृहीत मिथ्यादशन दै। ] ( चेतनको ) आत्मा का (रूप ) 
स्वरूप ( उपयोग ) देखना-जानना अथवा दुशेन-ज्ञान है [ और वह ] 
( विनमूरत ) अमूर्तिक ( चिन्मूरत ) चैतन्यमय [ तथा ] ( अनूप ) 
उपमारद्दित है । 

भावार्थ:--यथार्थरूपसे शुद्धात्महष्टि द्वारा जीव, श्रजीव, 

श्रात्नव, बंघ, संवर, निर्जरा श्रोर मोक्ष--इन सात तरवों की श्रद्धा 
करने से सम्परदर्शन होता है। इसलिये इन सात तत्त्वों को 
जानना श्रावश्यक है। सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धात करना 
उसे श्रगृहीत सिथ्यादर्शन कहते हैं। जीव ज्ञाव-दह्ंन-उपयोग- 
स्वख्प श्रर्थात्‌ ज्ञाताहृष्टा है। श्रसुतिक, चेतन्यमय तथा उपसा 
रहित है । 


जीवतत्त्व के विषय मे मिथ्यात्व ( विपरीत श्रद्धा ) 


पुदुगल नम धर्म अधर्म काल, इनतें न्यारी है जीव चाल; 


ताकों न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान | ३। 
है. 


२६ 


अन्वयार्थ:--( पुदुगल ) पुदूगल ( नभ ) आकाश ( धर्स ) धर्म 
( अधर्म ) अधमे ( काल ) काल ( इनतें ) इनसे ( जीव चाल ) जीव 
का खवभाव अथवा परिणाम (न्यारी ) भिन्न (है) है; [ तथापि 
मिथ्यादृष्टि जीव ] ( ताकों ) उस स्वभाव को ( न ज्ञान ) नहीं जानता 
और ( विपरीत ) विपरीत ( सानकरि ) मानकर ( देह में ) शरीर में 
( मिज ) आत्माकी ( पिछान ) पहिचान ( करे ) करता है । 

भावार्थ:--पुदुगल, धर्म, श्रधर्म, प्राकाश श्लौर काल--यह 
पाँच श्रजीव द्रव्य हैं। जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप तथा पुदुगलादि 
द्रव्योंसे पृथक है, किन्तु मिथ्यादृष्टि जीव श्रात्माके स्वभाव की 
यथार्थ श्रद्धा न करके अज्ञानवश विपरीत सानकर, शरीर ही मैं 
हैं, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं, मैं भ्रपनी इच्छानुसार शरतर 
की व्यवस्था रख सकता हूं -- ऐसा मानकर द्ारीर को ही भात्मा 
मानता है। [यह जीवदत्त्व क्री विपरीत श्रद्धा है। |। ३। 

मिथ्यादृष्टि का शरीर तथा परवस्तुओं सम्बन्धी विचार 
में छुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव; 
मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुमग मूरख प्रवीण | ४ । 

अन्वयार्थ:--[मिथ्याइष्टि जीव मिथ्यादर्शन के कारण से मानता 

है कि] ( मैं ) मैं ( सुखी ) सुखी ( ढुखी ) ढुःखी, ( रंक ) निर्धन, 
(राव ) राजा हूँ, ( मेरे ) मेरे यहाँ ( घन ) रुपया-पैसा आदि ( गृह ) 
घर ( गोधन ) गाय, मैंस आदि ( प्रभाव ) बड़प्पन [ है; और ] ( भेरे 
सुत ) मेरी संतान तथा (तिय ) मेरी ख्री है, ( मै ) मैं ( सबल ) 
बलवान, ( दीन ) निबेल, ( वेरूप ) झुछूप, ( सुसग ) सुन्दर; ( मूरख ) 
मूर्ख और ( प्रवीन ) चतुर । 


२७ 


भावार्थ:-- १ ) जीवृतत्त की भूल;--जीव तो त्रिकाल 
ज्ञानस्वरुप है उस्ते भ्रज्ञानी जीव नहीं जानता । ध्रौर जो शरीर है 
सो में ही हूं, शरीर के कार्य मे कर सकता हूँ, शरीर स्वस्थ हो 
तो मुभे लाभ हो, बाह्म श्रनुकूल संयोगों से में सुखी श्लौर प्रति- 
फूल संयोगों से में दुःखी, में निर्धन, में घनवान, मैं बलवान, मैं 
निवंल, मैं मनुष्य, में कुरूप, में सुन्दर--ऐसा मानता है; शरीरा- 
श्रित उपदेश तथा उपवासादि क्रियाश्रों में प्रपनत्व मानता है-- 
इत्यादि" सिथ्या प्रभिप्राय हारा जो भ्रपने परिशाम नहों हैं किन्तु 
सव परपदार्थों के ही परिणाम हैं उन्हें भात्मा का परिणाम 
म'नता है वह जीवतत्त्व की भूल है । 
अज्ञीव और आखवत्तत््व की विपरीत श्रद्धा 
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान; 
रागादि प्रगट ये दुःख देन, तिनही को सेवत गिनत चैन ।४॥ 
अन्वयार्थ:--[ मिथ्यादृष्टि जीव ] ( तन ) शरीर के ( उपजत ) 
उत्पन्न होने से ( अपनी ) अपना आत्मा ( उपज ) उत्तन्न हुआ (जान) 
ऐसा मानता है और ( तन ) शरीर के ( नशत) नाश होने से (आपको) 
आत्मा का ( नाश ) नाश अथवा मरण हुआ ऐसा ( माल ) मानता 
है। ( रागादि ) राग, ढ्वेप, मोहादि ( प्रगट ) स्पष्ट रूपसे (ये ) जो 
( ठुःख-देन ) ढुःख देने वाले है ( तिनही को ) उनही की सेवा करता 
हुआ ( चेन ) सुख ( गिनत ) मानता है | 
१ जो शरीरादि पदार्थ दिखाई देते हैँ वे श्रात्मा से त्रिकाल भिन्न हैं; उन 


पदार्थों के ठीक रहने या विगड़ने से झ्रात्मा का तो कुछ भी भ्रच्छा- 
बुरा नही होता; किन्तु मिथ्याहष्टि जीन इससे विपरीत भानता है| 


रद 


भावा्थे:--( १ ) भजीवतत्त की भूल+--मिथ्याहष्टि जीव 
ऐसा मानता है कि शरीर की उत्पत्ति ( संयोग ) होने से में 
उत्पन्न हुआ शोर शरीर का नाश ( वियोग ) होने से मैं मर 
जाऊंगा, ( भात्मा का सरण मानता है; ) धन, शरीरादि जड़ 
पदार्थों में परिघतंत होने से अपने में इक्ष-प्रनिष्ठ परिवर्तत मानना, 
शरीर की उण्ण अ्रवस्था होने से मुझे बुखार श्राया, शरीर में 
क्षधा, तृषारूप श्रवस्था होने से मुझे क्षुधा-तृषादि होते हैं, शरीर 
कटने से मैं कट गया--इत्यादि जो श्रजोव की प्रवस्थाएँ हैं उन्हें 
झपनी मानता है यह श्रजीवतत्त्व की भूल है! । 

( २ ) आख्बतत्त की भूल/--जीव श्रथवा श्रजीव कोई 
भी पर पदार्थ श्रात्मा को किचित्‌ भी सुख-दुःख, सुधार-बिगाड़, 
इष्ठ श्रनिष्ट नहीं कर सकते, तथापि श्रज्ञानी ऐसा नहीं समानता । 
पर में कत्‌ त्व, मसत्वरूप मिथ्यात्व तथा रागह्ेषादि शुभाशुभ 
आलवभाव--पयह प्रत्यक्ष दुःख देनेवाले हैं। बंध के ही कारण हैं, 
तथापि श्रज्ञानी जीव उन्हे सुखकर जानकर सेवन करता है। और 
शुभभाव भी बंधका ही कारण है--श्राखव है, उसे हिंतकर 
सानता है। परद्रव्य जीवको लाभ--हावनि नहीं पहुँचा सकते, 
तथापि उन्हें इष्ट-अनिष्ठ॒ मानकर उनमें प्रीति-अ्प्रीति करता है; 
मिथ्यात्व, राग-द्वेष का स्वरूप नहीं जानता; पर पदार्थ मुझे 
सुख-दुःख देते हैं श्रथवा राग-ह ष-मोह कराते हैं--ऐसा मानता 
है यह भ्राल्रवतत्व की भूल है । 

१ आ्रात्मा अमर है; वह विष, भ्रर्नि, शस्त्र, अ्स्त्र अथवा भ्न्‍्य किसी से 


नहीं मरता और न नवीन उत्पन्न होता है। मरण ( वियोग ) तो 
मात्र शरीर का ही होता है । 


क्न। 


६ 


वंध और संबर तत्त्व की विपरीत श्रद्धा 
शुभ अशुभ बंधके फल मँझार, रति अरति करे निमपद विसार; 
आतमद्दित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान | ६ ॥। 
अन्वया्:--[ मिथ्यादृष्टि जीव ] ( निजपद ) आत्मा के स्वरूप 
को ( विसार ) भूलकर (बंवके ) कर्मबंध के ( शुभ ) अच्छे ( फल 
मैकार ) फल में (रति) प्रेम (करें) करता है और कर्मचंध के (अशुभ ) 
बुरे फल ( अरति ) हेप करता है; तथा जो ( विराग ) राग-हेप का 
अभाव [ अर्थात्‌ अपने यथाये स्वभाव में स्थिरतारूप' सम्यकृचारित्र ] 
ओर ( ज्ञान ) सम्यग्ञान [ और सम्यग्दर्शन ] ( आतमहित ) आत्मा 
के हित के (हेतु) कारण है (ते) उन्हें (आपको ) आत्मा को 
( कष्ठदान ) दुःख देने वाले ( लखे ) मानता है । 
भावार्थ:--( १ ) वंधतत्व की भूल;--श्रधाति कर्म के 
फलानुसार पदार्थों की संयोग-विषोगरूप श्रवस्थाएँ होती हैं । 
मिथ्याहृष्टि जीव उन्हें श्रनुकुल-प्रतिकूल मानकर उनसे में सुखी- 
दु खी हुं ऐसी कल्पना द्वारा राग-हं प, श्राकुलता फरता है। धन, 
योग्य स्त्री, पुन्नादि का संयोग होने से रति करता है; रोग, निदा, 
निर्धनता, पुन्नवियोगादि होने से भ्ररति करता है; पुण्य, पाप दोनों 
वंघनकर्ता हैँ, छिन्‍्तु ऐसा न भानकर पुण्य को हितकारी मानता 
है; तत्त्वहष्ठि से तो प्रुण्य-पाप दोनों श्रहितकर ही हैं; परन्तु 
प्रज्ञानी ऐसा निर्धाररूप नहीं मानता वह बंधतत्व की विपरीत 
श्रद्धा है । 


१. प्रमंतदर्शोंन, भ्रत॑तज्ञान, अनंतसुख और अनतवीर्य ही भात्मा का सच्चा 
स्वरूप है । 
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(२ ) संवरतत्त की भूल/--निशचय सम्यस्दर्शन-ज्ञान 
-चारित्र ही जीव को हितकारी हैं; स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग 
का जितना श्रभाव वह वेराग्य है, और वह सुखके कारणारूप है; 
तथापि श्रज्ञानो जीव उच्ते कष्टदाता मानता है यह संवरतत्त्व की 
विपरीत श्रद्धा है । 

निर्जंरा और मोक्ष की विपरीत श्रद्धा तथा अगृहीत सिथ्याज्ञान 

रोके न चाह निजशक्ति खोय, शिवरूप निराइुछता न जोय; 
याही प्तीतिजुत कछुक ज्ञान, सो दुरदायक अज्ञान जान |७। 

अन्वयाथेः--[ मिथ्यादृष्टि जीव ] ( निजशक्ति ) अपने आत्मा 
की शक्ति ( खोय ) खोकर (चाह ) इच्छाको ( न रोके ) नहीं रोकता, 
और ( निराकुलता ) आकुलता के अभाव को ( शिवरूप ) मोक्ष का 
स्वरूप (न जोय ) नहीं मानता । ( याही ) इस (प्रवीतिज्गुत ) मिथ्या 
मान्यता-सहित ( कछुक ज्ञान ) जो कुछ ज्ञान है ( सो ) वह ( दुख- 
दायक ) कष्ट देनेवाला (अज्ञान ) अग्रहीत मिथ्याज्ञान है ऐसा 
(जान ) समभना चाहिये | 

भावार्थ:--निजरावत्त में भूलः--आत्मा में आंशिक शुद्ध 
फी वृद्धि तथा भ्रशुद्धि की हानि होना उसे संवरपुर्वेक निजेरा कहा 
जाता है; वह निइचय सम्यरदर्शन पुर्वंक ही हो सकती है। ज्ञाता- 
ननन्‍्दस्वरूप में स्थिर होने से शुभ-प्रशुम इच्छा का निरोध होता 
है वह तप है। तप दो प्रकार का हैः ( १ ) बालतप, (२ ) 
सम्यक्‌ तप; भ्रज्ञानदर्ा सें जो तप किया जाता है वह बालतप है, 
उससे कभी सच्डी निर्जरा नहीं होती; किन्तु श्रात्मस्वरूप में 


सम्पक््‌प्रकार से स्थिरता भ्नुसार जितना शुभ-श्रशुभ इच्छा का 
भ्रभाव होता है वह सच्ची निर्भरा है--सम्यक्‌ तप है; किन्तु 
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मिथ्याहृष्ठटि जीव ऐसा नहीं मानता । श्रपनी श्रन॑त ज्ञानादि शक्ति 
को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है, शुभाशुभ इच्छा तथा पांच 
इन्द्रियों के विषयों की चाहको नहीं रोकता--यह निजंरातत्त्व 
फी विपरीत घद्धा है । 

(२) मोक्षतत्व की भूल:---र्ण निराकुल श्रात्मिक सुखकी 
प्राप्ति श्र्थाव्‌ जीव की सम्पूर्ण शुद्धता वह मोक्ष फा स्वरूप है तथा 
वही सच्चा सुख है; किन्तु श्रज्ञानी ऐसा नहीं मानता । 

मोक्ष होने पर तेज मे तेज मिल जाता है; भ्रथवा वहाँ शरीर, 
इन्द्रियाँ तथा विषयों के बिना सुख कंसे हो सकता है ? वहाँ से 
पुनः श्रवतार धारण करना पड़ता है--इत्यादि । इस प्रकार 
सोक्षदञ्ञा में निराकुलता नहीं मानता चह मोक्षतत्त्त फी विपरीत 
श्रद्धा है । 

(३ ) अज्ञन।--श्रगृहीत मिथ्यादर्शन के रहते हुए जो कुछ 
ज्ञान हो उसे भ्रगुह्दत मिथ्याज्ञान कहते हैं; वह महान दुःखदाता 
है। उपदेशादि बाह्य निमित्तों के श्रालस्व॒न द्वारा उसे नवीन प्रहण 
नहों क्रिया है किन्तु श्रवादिकालीन है, इसलिये उसे भ्रगुहीत 
( स्वाभाविक-निसर्गज ) सिथ्याज्ञान फहते है । ७। 

अग्रृद्दीत मिथ्याचारित्र ( कुचारित्र ) का लक्षण 
इन जुत विषयनि में जो प्रवृत, ताको जानो मिथ्याचरित्त; 
यों मिथ्यात्वादि निसगे जेह, अब जे यूहीत, सुनिये सु तेह ।८। 
अन्वयार्थ:--( जो ) जो ( विपयनि में ) पॉच इन्द्रियों के विपयों 
में (इन जुत ) अग्रहीत मिथ्यादशेन तथा अगृहीत मिथ्याज्ञान सहित 
( अवृत्त ) प्रवृत्ति करता है. ( ताको ) उसे ( मिथ्याचरित्त ) अगृहीत 
सिथ्याचारित्र ( जानो ) सममो | (यों ) इसप्रकार ( निसगे ) अग्ृहीत 
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( मिथ्यात्वादि ) मिथ्यादशेन, मिथ्याज्षञान और मिथ्याचारित्र का 
[ वर्णन किया गया ] (अब ) अब (जे) जो ( ग्रहीत ) ग्रहीत 
[ मिथ्यादशन, ज्ञान; चारित्र ] है ( तेह ) उसे ( सुनिये ) सुनो । 

भावार्थ:--श्रयृहीत सिथ्याद्शंन तथा श्रगृहीत मिथ्याज्ञान 
सहित पाँच इन्द्रियों के विषयों में प्रवुत्ति करना उसे श्रगृहीत 
मिथ्याचारित्र कहा जाता है। इन तीनों को दुःखका कारण जाने 
कर तत्त्वज्ञान हारा उनका त्याग करना चाहिये | ८ । 


गृहीत मिथ्याद्शन और छुगुरु के लक्षण 
जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दशनमोह एप; 
अंतर रागादिक घरें जेह, बाहर धन अस्बरतें सनेह | ९। 
गाथा १० (पूर्वाद्धे ) 
धारें कुलिंग लहि महत भाव, ते कुंगुरु जन्म जल उपल नाव; 
अन्वयार्थ:--( जो ) जो ( कुगुरु ) मिथ्या गुरु की (कुद्देव ) 

मिथ्या देव की और ( कुधर्म ) मिथ्या धर्म की ( सेब ) सेवा करता 
है; वह ( चिर ) अति दीर्घकाल तक ( दशन मोह ) मिथ्यादशेन (एव) 
ही ( पोषे ) पोषता है। ( जेह ) जो ( अंतर ) अंतर में ( रागादिक ) 
मिथ्यात्व राग ह्वेप आदि (धरें ) घारण करता है और ( बाहर ) बाह्य 
में (धन अम्बरतें ) धन तथा वल्रादि से ( सनेह ) भ्ेम रखता है; 
तथा ( महत भाव ) महात्मापने का भाव (लहि) प्रहण करके 
( कुलिंग ) मिथ्या वेषों को ( धारें ) धारण करता है वह ( कुंगुरु ) 
कुगुरु कहलाता है और वह कुगुरु ( जन्म जल ) संसार रूपी समुद्र 
में ( उपल नाव ) पत्थर की नौका समान है । 
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भावार्थ:--कुगुरु, कुदेव श्रोर कुधर्स की सेवा करने से 
दीरघकाल तक मिथ्यात्व व ही पोषण होता है पर्थात्‌ कुगृरु कुदेव 
भर कुधर्म का सेवन ही गृहीत सिथ्यादर्शन केहलाता है । 

परिग्रह दो प्रकार का है; एक अ्रंतरंग श्लौर दूसरा वहिरंग; 
मिथ्यात्व, राग-द्वेषादि अ्रंतरंग परिप्रह है शोर वस्त्र, पात्र, घन, 
मकानादि बहिरंग परिण्रह हैं । वस्त्रादि सहित होने पर भी अपने 
को जिनलिगधारी मानते हैं थे कुगुरु हैं। “जिनमार्ग में तीन 
लिंग तो श्रद्धा पूर्वक हैं | एक तो जिन स्वरूप-निग्रथ दिगंवर 
घ॒नि्लिंग, दूसरा उत्कृष्ट शावकरूप दसवीं-ग्यारहवीं प्रतिमा 
धारी श्रावकलिंग भ्रोर तीसरा आर्थिकाओं का रूप-यह ख्ियों 
का लिंग, इन तीनके अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यग्दर्शन 
स्वरूप नहीं है; इसलिये इन तीन के प्रतिरिक्त प्रत्य लिगों को 
जो सानता है उसे जिनमत की श्रद्धा नहीं है किन्तु चहु सिथ्या- 
दृष्टि है। ( दर्शनपाहुड़ गाथा १८ )” इसलिये जो कुलिग के 
घारक हैं, मिय्यात्वादि श्रंतरंग तथा वस्न्रादि बहिरंग परिग्रह 
सहित हैं, श्रपते को मुनि सानते हैं, मनाते हैं वे कुगुरु हैं। जिस- 
प्रकार पत्थर की नोका डूब जाती है, तथा उससें बंठने वाले भी 
ड्बते हैं; उसी प्रकार कुगुरु भी स्वयं संसार समुद्र में डबते हैं 
धोौर उनकी बंदना तथा सेवा-भक्ति करनेवाले भो अनंत संसार 
. में डूबते हैं प्र्थात्‌ कुगुरु की श्रद्धा, भक्ति, पुजा, विनय तथा 
धनुमोदना करने से गृहीत सिथ्यात्व का सेवन होता है धर " 
उससे जीव भ्रमंतकाल तक भवश्नमण करता है। ६ । 

गाथा १० ( उच्राद्ध ) 
कुद्देव ( मिथ्या देव ) का स्वरूप 


४ 


जो रागढप मलकरि मलीन, वनिता गदादिश्ञुत चिह चीन !१० 
न गाथा ११ ( पूर्वाद्ध ) 
ते हैं कुदेव तिनकी जु सेव, शठ करत न तिन भवश्रमण छेव; 
५ अन्वयारथ:--( जे ) नो ( रागह्ेषसलकरि मलीन ) रागह्ेषरूपी 
मेल से. मलिन हैं और ( वनिता ) स्री ( गदादि जुत ) गदा आदि 
सहित ( चिह्न चीन ) चिहों से पहिचाने जाते हैं (ते ) थे ( कुद्देव ) 
भूठे देव हैं ( तिनकी ) उन छुद्रेबों की ( जु ) जो ( शठ ) मूखे ( सेव 
करत ) सेवा करते हैं, (तिन ) उनका ( भवश्नमण ) संसार में 
भ्रमण करना ( न छेव ) मिटता नहीं । 
भावार्थ:--जो राग और द्वेषरूपी मैलसे मलिन ( रागी- 
देषी ) हैं शोर स्री, गदा, श्राभूषण श्रादि चिह्दों से जिनको 
पहिचाने जा सकते हैं वे 'कुदेव # कहे जाते हैं जो प्रज्ञानी ऐसे 
कुदेवों की सेवा, ( पूजा, भक्ति श्रौर विनय ) करते हैं वे इस 
संसार का भ्रन्त कर सकते नहीं श्र्थात्‌ उसे प्रनन्‍्तकाल तक भव- 
भ्रमण मिठता नहीं । १० । 
गाथा ११ [ उत्ताध ] 
कुधर्म और ग्रहीत मिथ्याद्शनका संक्षिप्त लक्षण 
रागादि भावहिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत (११ 
५. ६१३ ५ 0 ०७५, 
जे क्रिया तिन्‍्हें जानहुँ कुधम, तिन सरधे जीव लहे अशम; 
याहऊूं गृहीत मिथ्यात् जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान ।१३। 
# सुदेव-अ्ररिहन्त परमेष्ठी, देव-भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी प्रौर 

बैमानिक, कुदेव-हरि, हर शीतलादि; भ्रदेव-पीपल, तुलसी, लकड़बाबा 
प्रादि कल्पितदेव, जो कोई भी सरागी देव-देवी है वे वन्दन-पुजन के योग्य 
नहीं हैं । 
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अन्वयार्थः--( रागादि सावहिंसा ) राग-हेष आदि भावहिंसा 
( समेत ) सहित तथा ( त्रस-थावर ) त्रस और स्थावर ( मरण खेत ) 
भरण का स्थान ( दर्वित ) द्रव्यहिंसा ( समेत ) सहित (जे) जो 
( क्रिया ) क्रियायें [ हैं ] ( निन्‍्हें ) उप्ते ( कुषम ) मिथ्याधम (जानहैँ) 
लानना चाहिये। ( तिन ) उसकी ( सरधे ) श्रद्धा करने से (जीव ) 
प्राणी-आत्मा ( लहै अशर्म ) दुःख पाते हैं। ( याकृू' ) इस छुगुरु, 
कुदेव और छुघम का श्रद्धान करने को ( गृहीत मिथ्यात्व ) ग्रहीत 
मिथ्यादशेन जानना ( अब ग्रृहीत ) अब गृहीत (अज्ञान) मिथ्याज्ञान 
(नो है ) जिसे कहा जाता है उनका वर्णन ( छुन ) सुनो । 
भावार्थ:--जिस घर्मे में मिथ्यात्व तथा रागादिरूप भाव- 
हिला और त्रस तथा स्थावर जीवों के घातरूप द्वव्याहिसा को धर्म 
माना जाता है उसे कुघर्म कहते हैं। जो जीव उस छुघम की 
श्रद्धा करता है वह दुःख प्राप्त फरता है। ऐसे मिथ्या गुरु, देव 
श्रौर धर्म की श्रद्धा करना उसे “गृहीत मिथ्यादर्शन” कहते हैं । 
वह परोपदेद् भ्रादि बाह्य कारण के झ्राश्रय से ग्रहण किया जाता 
है इसलिये “गृहीत' कहलाता हैं। श्रव मृहीत मिथ्याज्ञान का 
घर्णन किया जाता है। 
ग्रहीत भिश्याज्ञान का लक्षण 
एकान्तवाद-दूपित समस्त, विपयादिक पोषक अग्रशस्त; 
फपिलादि-रचित भ्रुत को अभ्यास, सो हे कुबोध बहु देन बरात। १३। 
अन्वयाथ:--( एकान्तवाद ) एकान्तरूप कथन से (दूषित) मिथ्या 
( विषयादिक ) [ और ] पाँच इन्द्रियों के विषय आदि की ( पोषक ) 
पुष्टि करने वाले ( कपिलादि रचित ) कपिल आदि के रचे हुए 
(अग्रशरत ) मिथ्या (समस्त ) समस्त ( श्रुत को ) शास्त्रों को (अभ्यास) 
पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना ( सो ) बह कुबोध मिथ्याज्ञान [है; 
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वह | (बहु ) वहुत (त्रास।) दुःख को ( देन ) देनेवाला है । 
भावार्थ:--( १) वस्तु अनेक धर्मात्मक है; उसमें से किसी भी 
एक ही घधमम को पुर्ण वस्तु कहने के कारण से दृषित ( सिथ्या ) 
' त्था विषय-कषायादि को पुष्टि करनेवाले कुगुरुओं के रचे हुए 
सर्वे प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्मबुद्धि से लिखना-लिखाना, 
पढ़चा-पढ़ाना, सुनना भौर सुनाना उसे गृहीत सिथ्याज्ञान कहते हैं। 

(२) जो शासत्र जगतमें सर्वेथा नित्य, एक, श्रह्वत भ्रौर 
सर्वव्यापक ब्रह्मसान्न वस्तु है, श्रन्य कोई पदार्थ नहीं है--ऐसा 
वर्णन करता है, वह शाखर एकान्तवाद से दृषित होने के कारण 
कुशास्र है । 

(३) वस्तु को छवेथा क्षणिक-अनित्य बतलायें, भ्रथवा (४) 
गुण-गुणी सर्वथा भिन्न हैं, किसी गृण के संयोग से वस्तु है ऐसा 
कथन करें, श्रथवा (५) जगत का कोई कर्ता, ह॒र्ता तथा तियंता 
है ऐसा वर्णन करें, श्रथवा (६) दया, दान, महात्रतादि के शुभ- 
भाव--जो कि पुण्याल्व है उससे, तथा सुत्ति को श्राहार देने के 
शुभभाव से संसार परित ( श्रल्प, मर्यादित ) होना बतलाये, 
तथा उपदेश देने के शुभभावसे धर्म होता है--भादि जिनमें 
विपरीत कथन हो, वे शासन एकान्‍्त और भ्रप्रश्वस्त होने के कारण 
कुशासर हैं; क्योंकि उनमें प्रयोजनभुत सात तत्त्वों की यथार्थेता 
नहीं है । जहाँ एक तत्त्व की भूल हो वहाँ सातों तत्त्वों की भ्ुल 
होती ही है, ऐसा समझना चाहिये । 

गृह्दीत सिथ्याचारित्र का लक्षण 
जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, घरि करन विविध विध देहदाह; 
आतम अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन ।१९। 


बेल न. (६) का उप शास्रोमे उखका 
बह नियेश किया $.। देश श्वेतांबर शाब्रोमे' दे 


पी 
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अन्ययार्थ:--( जो ) जो ( ख्याति ) प्रसिद्धि ( लाभ ) लास तथा 
( पूजादि ) मान्यता और आदर-सन्मान आदि की ( चाह धरि ) 
इच्छा करके ( देहदाह ) शरीर को कष्ट देनेवाली (आतम अनात्मको) 
आत्मा और परवस्तुओं के ( ज्ञानहीन ) भेदज्ञान से रहित ( तन ) 
शरीर को (छीन ) क्ञीण (करन ) करनेवाली ( विविध विध ) 
अनेक-प्रकार की ( जे जे करती ) जो-जो क्रियाएं हैं वे सब ( सिथ्या- 
घारित्र ) मिथ्याचारित्र हैं । 
भावाथे:--द्वरीर और प्रात्मा का भेद विज्ञान न होते से 
जो यश, घन-सम्पत्ति, श्रादर-सत्कार प्रादि की इच्छा से सावादि 
कषाय के वशज्ीभुत होकर शरीर को क्षीण करनेवाली अनेक 
प्रकार की क्रियाएँ करता है उसे “गृहोत मिथ्याचारित्र” कहते हैं । 
मिथ्याचारित्र के त्याग का तथा आत्महित में 
लगने का उपदेश 
ते सर मिथ्याचारित्र त्याग, भव्र आतम के हित पंथ छाग; 
जग़जाल-अमणको देहु त्याग, अब दौलव ! नि आतम छुपाग । १ ३॥ 
अम्वयार्थ:--( ते) उस (सब ) समस्त (मिथ्याचारित्र ) 
मिथ्याचारित्र को (त्याग) छोड़कर (अब) अब (आतम के ) 
आत्मा के ( द्वित) कल्याण के ( पंथ ) सार्ग में ( लाग ) लग जाओ) 
(जगजाल ) संसाररुपी जाल में (अ्मण को ) भटकना ( देहु त्याग ) 
छोड़ दो (दौलत ) दे दौलतराम ! ( नि आतम ) अपने आत्मा मेँ 
(अब ) अब ( सुपाग ) भलीभाँति लीन हो लाओ। | 
भावाये:--प्रात्महितेषी जीव फो निश्चय सम्यग्दशेन-ज्ञान 
-चारित्र भ्रहण करके गरृहीत सिथ्यादशेल-ज्ञान-चारित्र तथा 
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धगहीत मिथ्यादशन-जान-चारित्र का त्याग करके आत्मक्ल्याण 
के मार्ग में लगना चाहिये। श्री पण्डित दोलतरासजी श्रपने प्रात्मा 
को सम्बोधन करके कहते हैं कि हे आत्मन्‌ ! पराश्रय रूप संसार 
झर्थात्‌ पुण्य-पाप सें भटकना छोड़कर सावधाती से श्रात्मस्वरूप 
सें लोव हो । 


दूसरी ढाल का सारांश 


(१) यह जीव मिथ्यावद्ञंच, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र 
के वश होकर चार गतियों में परिश्रमण करके प्रतिसमय अ्रनन्त 
दुःख भोग रहा है। जबतक देहादि से भिन्न प्पने झात्मा की 
सद्दी प्रतोति तथा रागादि का झभाव न करे तबतक सुख शात्ति 
झोर श्रात्मा का उद्धार नहीं हो सकता । 

(२) भ्ात्महित के लिये ( सुखी होने के लिये ) प्रथम (१) 
सच्चे देव, भृरु श्र धर्म की यथार्थ प्रतोति, (२) जीवादि सात 
तत्त्वों की यथार्थ प्रतीति, (३) स्व-परके स्वरूप को श्रद्धा, (४) 
निज शुद्धात्मा के प्रतिभासरूप श्रात्मा की श्रद्धा,--इस चार 
लक्षणों के श्रविनाभावसंहित सत्य श्रद्धा ( निश्चय सम्यग्दरशत ) 
जबतक जीव प्रगंद न करे तबतक जीव ( श्रात्मा )का उद्धार 
नहीं हो सकता भ्र्थात्‌ धर्म का प्रारस्भ भी नहीं ही सकता; झोर 
तबतक आत्मा को श्रंशमात्र भी सुख प्रगट नहीं होता । 

(३) सात तत्त्वों की मिथ्या श्रद्धा करना उसे मिश्यादोल 
कहते हैं। श्रपने स्वतंत्र स्वरूप की भुल का कारण श्रात्मस्वरूप 
में विपरीत श्रद्धा होने से ज्ञानावरणीयादि द्रव्यकर्म, शरीरादि 
नोकरम तथा पुण्य-पाप-रागादि मलिनभावों में एकताबुद्धि-कर्ता 
बुद्धि है; भर इसलिये शुभराय तथा पुण्य हितकर है; शरीरादि 
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परपदार्थों की प्रवस्था (क्रिया ) मैं कर सकता हुं, पर मुभे 
लाभ-हानि कर सकता है, तथा मैं परका कुछ कर सकता हूं |-- 
ऐसी मान्यता के कारण उसे सत्‌-प्रसत्‌ का विवेक होता ही नहों । 
सच्चा सुख तथा हितरूप अ्रद्धा-ज्ञान-चारित्र श्पने श्रात्मां के ही 
श्राश्रय से होते हैं इस वात की भी उसे खबर नहीं होती । 

(४) पुनश्च, कुदेव-कुगुरु-कुशाख श्र कुधर्म की श्रद्धा, 
पूजा, सेवा तथा विनय करने की जो-जो प्रवृत्ति है वह श्पने 
मिथ्यात्वादि महान दोषों को पोषण देनेचाली होने से ढुःखदायक 
है, श्रवन्‍्त संसार भ्रमण फा कारण है। जो जीव उसका सेवन 
करता है, उसे कर्तव्य समभता है वह दुर्लभ मनुष्य जीवन को 
नद्ठ करता है । 

(५) भ्रगृहीत सिथ्याददेन-ज्ञान-चारित्र जीवको श्रनादि- 
काल से होते हैं; फिर वह मनुष्य होने के पश्चात्‌ कुशास का 
भ्रस्यास फरके श्रथवा कुगुरु का उपदेश स्वीकार करके गृहीत 
मिथ्याज्ञान-मिथ्याश्रद्धा धारण करता है; तथा कुपत का श्रनुसरण 
करके मिथ्या-क्रिया करता है। वह गृहीत मिथ्याचारित्र है । 
इसलिये जीवको भलोभाँति सावधान होकर गृहीत तथा प्रगृहीत--- 
दोनों प्रकार के मिथ्याभाव छोड़ने योग्य हैं; तथा उन्तका यथार्थ 
निर्णय करके नि३चय सम्यरद्न प्रगठ करना चाहिये । मिथ्याभावों 
का सेवन कर-करके, संसार में भटककर, श्रननन्‍त जन्म धारण 
फरके प्रनन्तकाल गंवा दिया; इसलिये श्रव सावधान होकर 
झात्मोद्धार करना चाहिये । 

दूसरी ढाल का भेद संग्रह 


इन्द्रिय विषय।---₹प्ञे, रस, गंध, वरों श्रौर दब्द । 
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तत्त।---जीव, भ्जीव, श्रात्नव, बन्ध, संवर, निर्जरा, सोक्ष ! 
द्ृव्प+---जीव, पुदूगल, घर्मे, अधर्े, झाकाश और काल | 
मिथ्यादर्शन+---गृहीत, भगृहीत । 

मिथ्याज्ञान/:---गृहीव (बाह्य कारण प्राप्त); धयूहीत (हिसर्गंज) । 
मिथ्याचारित्रः--गुहीत ज्ौर झगहीत ( निसगगेज ) । 
महादुःख--स्वरूप सम्बन्धी अ्ज्ञान; सिथ्यात्व ॥ 
विमानवासी।--ऋल्फोपपच्च श्ौर कल्पातीत । 


दूसरी हाल का लक्षण संग्रह 
भनेकान्त+---प्रत्येक पस्तु में बत्तुपने को प्रमाणित-निरदिचत 
करनेवाली श्रस्तित्व, चास्तित्व श्रादि परस्प्र-विरुद्ध 
दो दाक्तियों का एकसाथ प्रकाशित होता । ( झात्मा 
सेव स्वरूप से है भौर पररूप से नहीं है,--ऐसी जो 
दृष्टि वह अ्रनेकान्त दृष्टि है ) । 
अमूर्तिक:---छप, रस, गंध भर स्पश्ने रहित वस्तु । 
आत्मा+---जानने-देखने श्रथवा ज्ञाच-दर्शन शक्तिवाली वह्तु को 
श्रात्मा कहा जाता है। जो सदा जाने भोर जानने 
रूप परिणंमित हो उसे जीव पथवा श्रात्मा कहते हैं । 
उपयोग---जीवको ज्ञान-बर्चन श्रयवा जानवे-देखने की शक्ति 
का व्यापार । 
एकान्तवाद)---भरनेक धर्मो की सत्ता क्ी भ्रपेक्षा न रखकर चस्ठु 
का एक ही झूपसे निरूपण करना ॥ 
दर्शनमोहः---प्रात्मा के स्वरूप की विपरीत अद्धा । 
दृत्यहिंसा।---त्रस भौर स्थावर प्राणियों का घात करना । 
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भावहिंसा--मिव्यात्त तथा राग-हेषादि विकारों की उत्पत्ति । 

मिथ्यादशन/--जीवादि तस्‍्वों की विपरीत श्रद्धा 

मूर्तिक+---रूप, रस, यंध शोर स्पशंसहित क्स्तु। 
शअन्तर-प्रद्शन 

(१) प्रात्मा श्रौर जीव में कोई भ्रन्तर नहीं है, पर्यायववाचक शब्द है। 

(२) अगुहीत (निसर्गज) तो उपदेशादिक के निमित्त बिना होता 
है, परन्तु गृहोत में उपदेशादि निमित्त होते हैं । 

(३) मिथ्यात्व श्रौर मिथ्यादर्शन में कोई भ्रन्तर नहीं है, सात्र 
दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं । 

(४) सुगुरु में मिथ्यात्वादि दोष नहीं होते किन्तु कुगृद में होते 
हैं । विद्यागुरु तो सुगए झौर कुगृरु से भिन्न व्यक्ति है। 
समोक्षमार्ग के प्रसंग में तो मोक्षमार्ग के प्रदर्शक सुगुरु से 
तात्पयं है । 

दूसरी ढाल की प्रश्नावली 

(१) श्रगहीत-मिथ्याचारित्र, प्रमृहीत-मिथ्याज्ञान, भ्रयहीत-मिथ्या- 

दर्शन, कुदेव, कुगुरु, कुधमें, गृहीत-मिथ्यादरशन, गृहीत मिथ्या- 

ज्ञान, गृहीत-मिथ्याचारित्र, जीवादि छह द्रव्य इन सबका लक्षण 
बतलाश्री । 

(२) मिथ्यात्व श्रोर मिथ्यादशन में, श्रगहीत ( निसर्गज ) श्रोर 
गृहीत (बाह्य कारणों से नवीन प्रहण किया हुआ) में, भ्रात्मा 
#अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । 

तैषामेवोत्पत्ति-हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥४४॥ ( पुरु, सि, ) 

झर्थ:--वास्तव में रागादि भावों का प्रमट न होना सो भअ्रहिसा है 

झौर रागादि भावों की उत्पत्ति होना सो हिंसा है--ऐसा जैनशास्त्र का 
संक्षिप्त रहस्य है । 


४२ 


शौर जीव में तथा सुगूरु, कुगरु और विद्याग्र में क्या 
अन्तर है वहु बतलाडो । 

(३) भ्रगहीत का नामान्तर, श्रात्महित का सांग, एकेन्द्रिय को 
ज्ञान न सानने से हानि, कुदेवादि की सेवा से हानि; दूसरी 
ढाल में कही हुई वात्तविकता, मृत्युकाल में जीव निकलते 
हुए दिखाई नहीं देता उसका कारण, मिथ्याहृष्टि की रुचि, 
पिथ्याहृष्ठटि की श्ररुचि, सिथ्याददॉन-ज्ञान-चारित्र की सत्ता 
का काल, मिथ्यादृष्टि को दुःख देनेवाली वस्तु, मिथ्या- 
धामिक कार्य करने कराने वा उसमें सम्मत होने से हामि 
तथा सात तत्त्वों की विपरीत श्रद्धा के प्रकारादि का रपष्ट 
वर्रात करो । 

(४) श्रात्महित, श्रात्मशक्ति का विस्मरण, गृहीत मिथ्यात्व, जीव- 
तत््व की पहिचान न होने में किसका दोष है, तत्त्व का 
प्रयोजन, दुःख, मोक्ष सुख की श्रप्राप्ति श्रौर संसार परि- 
अ्मण के कारण दर्शाश्रो । 

(५) मिथ्याहृष्टि का श्रात्मा, जन्म श्लोर सरण, कष्टदायक वस्तु 
श्रादि सम्बन्धी विचार प्रगठ करो | 

(६) कुगुरु और मिथ्याचारित्र श्रादि के हष्टान्त दो। श्रात्महित- 
रूप घ॒ममं के लिये प्रथम व्यवहार या निश्चय ? 

(७) कुगुरु तथा कुधर्म का सेवन और राग्रादिभाव श्रादि का 
फल बतलाओो । मिथ्यात्व पर एक लेख लिखों । धर्नेकान्त 
क्या है ? राग तो बाधक ही है, तथापि व्यवहार मोक्षमार्गे 
को ( शुभराग को ) निम्चय का हेतु क्‍यों कहा है 

(८) भ्रपुक दाब्द, चरण श्रथवा छुन्द का पश्र्थ शोर भावाथ 
बतलाओ । दूसरी ढाल का सारांश समकाश्नो । # 


लीसरी छाल 
नरेन्द्र छन्द ( जोगीरासा ) 


श्रात्महित, सथ्चा सुख तथा दो प्रकार से 
मोक्षमाग का कथन 


आतम को हित है सुख, सो छुख आकुलता बिन कहिये; 
आकुलता शिवमांहि न तातें, शिवमग लाग्यों चहिये। 
सम्यग्द्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो; 
जो: सत्यारथ-रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारों | १ । 
अ्रन्वयार्थ:--(आतम को) आत्मा का ( द्वित ) कल्याण ( है ) है 
( सुख ) सुख की प्राप्ति, (सो सुख ) घह सुख ( आकुलता बिन ) 
शआाकुलता रहित ( कहिये ) कद्दा ज्ञाता है। ( आकुलता ) आकुलता 
( शिवमांहि ) मोक्ष में (न ) नहीं है ( तातें ) इसलिये ( शिवमग ) 
मोक्षमार्ग में ( लाग्यों ) लगना ( चह्विये ) चाहिये। ( सम्यर्शेन- 
ज्ञान-चरन ) सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र इन तीनों की एकता वह 
( शिवमग ) मोक्ष का मार्ग है। (सो ) उस मोक्षमार्ग का ( द्विविध ) 
दो प्रकार से ( विचारों ) विचार करना चादिये कि (जो) जो 
( सत्यास्थरूप ) वास्तविक स्वरूप है ( सो ) वह ( निश्चय ) निश्चय- 
मोक्षमार्ग है और ( कारण ) जो निम्चय-मोक्षमार्ग का निमित्तकारण 
है ( सो ) उसे ( व्यवह्यारों ) व्यवहर-सोक्षमार्ग कहते हैं। 


बन 


४४ 


भावार्थ:--( १) सम्यक्चारित्र निश्वयसम्यग्दशंन-ज्ञानपुर्वेक 
ही होता है। जीव को निमश्नवसस्यग्दर्शन के साथ ही सम्पक्‌- 
भावश्वत-ज्ञान होता है । भौर निश्चयनय तथा व्यवहारतय यह 
दोनों सम्यक्‌ श्रुतज्ञान के भ्रवयव ( श्रंश ) हैं, इसलिये सिथ्याहष्ठि 
को निश्चय या व्यवहारनय हो ही नहीं सकते; इसलिये “व्यवहार 
प्रथण होता है श्लेर निश्चयनय बाद में प्रगठ होता है--ऐसा 
साननेवाले को नयोंके स्वरूप का यथाथे ज्ञान नहीं है । 

(२) तथा नय निरपेक्ष नहीं होते । निश्वय-सम्पग्दशंन 
प्रगट होने से पुर्वे यदि व्यवहारनय हो तो निम्धयनय की प्रपेक्षा- 
रहित निरपेक्षनय हुआ; भ्ौर यदि पहले श्रकेला व्यवहारतय हो 
तो प्रज्ञानदशा में सम्पग्नय मानना पड़ेगा; किन्तु “निरपेक्षातयाः 
मिथ्या सापेक्षावस्तु तेअ्थेक्त” ( आ्राप्तमीमांसा इलोक-१०८ ) 
ऐसा आगम का वचन है; इसलिये श्रज्ञानदशा में किसी जीव को 


व्यवहारनय नहीं हो सकता, किन्तु व्यवहाराभास झ्थवा निश्चया- 
भासरूप मिथ्यानय हो सकता है । 


(३) जीव निज ज्ञायक स्वभाव के श्राश्रय द्वारा निमश्नय- 
रत्नन्रय ( मोक्षमार्ग ) प्रगट करे तब सर्वेज्ञनथित नव तत्त्व, 
सच्चे देव-गुरु-शात् की श्रद्धा सम्बन्धी रागमिश्चित विचार तथा 
सन्‍्दकषायरूप शुभभाव-जो कि उस जीव को पूर्वकाल में था 


उसे भूतनंगसनय से व्यवहारकारण कहा जाता है ( परमात्म- 
प्रकाश, श्र. २ गाथा १४ की ढीका )। तथा उसी 


निश्चय सम्यगदर्दात की भूमिका में शुभराग और निमित्त किस- 
प्रकार के होते हैं, उनका सहचरपना बतलाने के लिये वर्तमान 


शुभराग को व्यवहार-मोक्षमार्ग कहा है; ऐसा कहने का कारण 
यह है कि उससे भिन्न प्रकार ,के ( विरुद्ध ) निमित्त.उस दशा 


ह््श 


में किसी को हो नहीं सकते ।--इसप्रकार निमित्त-व्यवहार 
होता है तथापि बह यथायें कारण नहीं है । 

(४) श्रात्मा स्वयं हो सुखस्वरूप है, इसलिये श्रात्मा के 
प्राश्नय से ही सुख प्रगट हो सकृता है, किन्तु किसी निमित्त या 
व्यवहार के आश्रय से सुख प्रगट नहीं हो सकता ॥ 


(५) मोक्षमार्ग तो एक ही है; वह निम्बयसस्धग्ददोन-स्ान- 
चारित्र की एकतारूप है। ( प्रवचनतार गाथा ८२-१६६, तथा 
मोक्षमार्ग प्रकाशक ( देहली ) पृष्ठ ४६२ ) 

(६) पश्रव, “मोक्षमार्ग तो कहीं दो नहीं हैं, किन्तु मोक्षमार्ग 
का सिरूपण दो प्रक्वार से है । जहाँ सोक्षसार्ग के रूप में सच्चे 
मोक्षमार्ग की प्रढ्पणा की है वह निश्नयमोक्षमार्ग है; तथा जहाँ, 
जो मोक्षमार्ग तो नहीं है किन्तु मोक्षमार्ग का निमित्त है पभ्रथवा 
सहचारी है वहाँ उसे उपचार से सोक्षमार्ग कहें तो वह व्यवहार 
सोक्षसार्ग है; क्योंकि निश्चय-व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण 
है भ्र्थात्‌ यथार्थ निरूपण वह निउचय और उपचार निरूपण वह 
व्यवहार । इसलिये निरूपण की श्रपेक्षा से दो प्रकार का मोक्षमार्ग 
जानना। किन्तु एक निशचयमोक्षमार्ग है और दूसरा व्यवहारमोक्ष- 
मार्ग है--इसप्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। ( मोक्षमार्य 
प्रकाशक ( देहली ) पृष्ठ ३९४-२६६ ) । 

निम्न वसम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र का स्वरूप 
परद्रव्यनतें भिन्न आपमें रुचि, सम्यक्त्व भला है; 
आपरूप को जानपनों सो, सम्यग्ज्ञान कला है। 
आपरूष में लीन रहे थिर, सम्यग्चारित सोई; 
अब व्यवहार मोप्तमग छुनिये, हेतु नियत को होई | २ | 


श्र 


अन्वया्:--( आपमें ) आत्मा में ( परद्रव्यनतैं ) परवस्तुओं से 
( भिन्न ) भिन्नत्व की (रुचि ) श्रद्धा करमा सो ( भला ) निम्बय 
( सम्यक्त्व ) सम्यग्दशन है; ( आपरूप को ) आत्मा के स्वरूप को 
( परद्रव्यनतें भिन्न ) परद्रव्यों से भिन्न ( जानपनों ) जानना ( सो 
वह ( निश्चय सम्यस्ज्ञान ) निश्चय सम्यस्ज्ञान ( कला ) प्रक्राश (है ) 
। ( परद्रव्यनतें भिन्न ) परद्रव्यों से भिन्न ऐसे ( आपरूप में ) 
आतस्वरूप में (थिर ) स्थिरतापूवंक ( लीन रहे ) लीन होना सो 
( सम्यग्वारित ) निश्चय सम्यकचारित्र (सोई ) है। ( अब ).अब 
( व्यवहार सोक्षमग ) व्यवहार मोक्षमार्ग ( सुनिये ) सुनो कि जो 
व्यवहारमोक्षमार्ग ( नियतको ) निश्चय मोक्षमाग का ( हेतु ) 
निमित्तकारण ( होई )है। , 
भावार्थ:--पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसे निज प्रात्मा 
का श्रटल विश्वास करना उसे निशचयसम्यग्दर्शन कहते हैं । भ्रात्मा 
को परवस्तुश्नों से भिन्न जानना ( ज्ञान करना ) उसे निश्चय 
सम्परज्ञान कहा जाता है तथा परद्रव्यों का श्रालम्बन छोड़कर 
भात्मस्वरूप में एकाग्रता से मग्न होता वह निश्चय सम्पस्चारित्र 
( यथार्थ श्राचरण ) कहलाता है। भ्रब प्ागे व्यवहार-मोक्षमार्ग 
का कथन किया जाया जाता है। क्योंकि जब निशुचय-मोक्षमार्गं 
हो तब व्यवहार-मोक्षमागं निमित्तरूप में कंसा होता है वह 
जानना चाहिये । 
व्यवहारसम्यक्त्व ( सम्यग्दशेन ) का स्वरूप 
जीव “अजीब तत्त्व अरु आख्व, बन्‍्ध रु संवर जानो; 
निजर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो । 
हे सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो; 
तिनको सुन सामान्य विशेषें, दृढ़ प्रतीत उर आनो ।१। 


ष्ट 


अन्वयाथ:--( जिन ) जिनेन्द्रदेव ने ( जीव ) जीव, ( अजीब ) 
अज्ञीव, ( आसन ) आद्तव, ( बन्‍्ध ) वन्ध, ( संवर ) संवर, (निर्जर) 
निर्जेरा, ( अरु) और (मोक्ष ) मोक्ष, ( तत्त्व ) यह सात तत्त्व 
( कहे ) कहे हैं; ( तिनको ) उन सबकी ( ज्यों का त्यों ) यथावतू- 
ययायेरूप से ( सरघानो ) श्रद्धा करो। ( सोई ) इसप्रकार श्रद्धा 
करना सो ( समकित व्यवह्ारी ) व्यवहार से सम्यग्द्शन है। अब 
( इन रूप ) इन सात तत्त्वों के रूप का ( बखानो ) वर्णन करे हैं; 
( विनको ) उन्हें ( सामान्य विशेष ) संक्षेप से तथा विस्तार से (सुन) 
सुनकर ( उर ) मन में ( दिद ) श्रटल (प्रतीत) श्रद्धा (आनो) करो | 


भावार्थ:---( १) निम्न वसम्यग्दर्शन के साथ व्यवहार सम्यर- 
दहन कैसा होता है उसका यहाँ वर्णन है । जिसे निमश्चयसम्यग्ददन 
न हो उसे व्यवहारसम्यग्दशंन भी नहीं हो सकता। निश्चयश्रद्धा- 
सहित सात तत्वों की विकल्प-रागसहित श्रद्धा को व्यवहार- 
सम्यग्दर्शन कहा जाता हैं । 


(२) तत्वायंसूत्र में “तस्वायंश्रद्धानं सम्परद्शनस्‌” कहा 
है, वह निशचयसम्पग्दर्शन है । ( देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक श्र० 
६ पृष्ठ ४७७ तथा पुरुषार्थ सिद्धय पाय गाया २२ ) 


यहाँ जो सात तत्त्वों की श्रद्धा कही है वह भेदरूप है-- 
रागसहित है, इसलिये वह व्यवहारसम्यग्दर्दन है | निम्वयमोक्ष- 
मार्ग में कंतता निम्ित्त होता है वह बतलाने के लिये यहाँ तीसरी 
गाथा कही है; किन्तु उसका ऐसा प्र नहीं है कि निश्चयसम्पक्त्व 
के बिना किसी को व्यवहारसस्यक्त्व हो सकता है। 


श्र्ध 


जीव के भेद, बद्दिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा का लक्षण 

बहिरातम, अंतरआतम परमातम, जीव ब्रिधा है; 

देह जीव को एक गिने बहिरातम तक्तम्म॒धा है। 

उचम मध्यम जघन त्रिविध के अन्तर-आतम ज्ञानी; 

द्विविध संगबिन शुधर उपयोगी मुनि उत्तम निजर्यानी |९) 

अन्वया्थः--( बहिरातस ) बहिरात्मा, ( अंतर आतम ) अन्त- 
रात्मा [ और ] ( परमातस ) परमात्मा, [ इसग्रकार | ( जीव ) जीव 
( त्रिघा ) तीन प्रकार के ( है ) हैं; [ उनमें | ( देह जीव को ) शरीर 
ओर आत्मा को ( एक गिने ) एक मानते हैं वे (बह्रातम) बहिरात्मा 
हैं [ और थे बहिरात्मा ] ( तत््वमुधा ) यथार्थ तत्त्वों से अजान अर्थोत्‌ 
तत्त्वमूढ़ मिथ्यादष्टि हैं। (आतसज्ञानी) आत्मा को परवसतुओं से भिन्न 
जानकर यथाथे निश्चय करनेवाले ( अन्तर्‌आतम ) अन्‍्वरात्ता 
[ कहलाते हैं; वे ] ( उत्तम ) उत्तम ( मध्यम ) सध्यम और ( जघन ) 
जघन्य ऐसे ( त्रिविध ) तीन प्रकार के हैं; [ उनमें ] (द्विविध) अंतरंग 
तथा बहिरंग ऐसे दो प्रकार के (संगबिन ) परिग्रह रहित ( श॒ध 
उपयोगी ) झुद्ध उपयोगी ( निजध्यानी ) आत्मध्यानी (मुनि) दिगम्वर 
मुनि ( उत्तम ) उत्तम अंतरात्मा हैं । 
भावार्थ---जीव ( श्रात्मा ) तीच प्रकार के हैं--(१) 

बहिरात्मा, (२) श्रन्तरात्मा, (३) परमात्मा । उनमें जो शरीर 
झौर भ्रात्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं; वे तर्व- 
भूढ़ मिथ्याहष्टि हैं। जो शरीर श्र प्रात्मा: को अपने भेदविज्ञान 
से भिन्न-भिन्न मानते हैं वे अ्रन्तरात्मा श्र्थात्‌ सम्यग्दृष्टि हैं । भ्रंतर्‌ 
आ्रात्मा के तीन भेद हैं-उत्तम,मध्यस झौर जधन्य । उनमें प्रंतरंग 


६ 


तथा वहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित सातवें से लेकर 
बारहवें गुणस्थान तक वर्तते हुए शुद्ध-उपयोगी प्रात्मध्यानो 
दिगम्बर मुनि उत्तम श्रंतरात्मा हैं । 

मध्यम और जघन्य अंतरात्मा तथा सकल परमात्मा 
मध्यम अन्तर-आतम हैं जे देशतरती अनमारी॥ 
जघन कहे अविरत-समच्ष्टि, तीनों शिवमग-चारी | 
सकल निकल परमातम हेविध तिनमें घाति निवारी; 
श्री अरिहन्त सकल परमातम छोकालोक निहारी [५। 
अन्वयार्थ:--( अनगारी ) छठवे गुणरथान के समय अंतरंग और 
घहिरंग परिमह रहित यथाजातरूपधर-भावलिंगी मुनि सध्यम अंत- 
रात्मा हैं तथा (देशत्रती ) दो कपाय के अभाष सहित ऐसे पचमगुण- 
स्थानवर्ती सम्यग्दष्टि श्रावक ( मध्यम ) सध्यम ( अन्तर आतस ) 
अन्तरात्मा ( हैं ) हैं और ( अविरत ) त्रवरहित ( समदृष्टि ) सम्यर- 
दृष्टि जीव ( जघन ) जघन्य अन्तरात्मा ( कहे) कहलाते हैं; (तीनों) 
यह तीनों ( शिवमगचारी ) मोक्षमार्ग पर चलनेवाले हैं। ( सकल 
निकल ) सकल और निकल के भेद से ( परमातम ) परमात्मा 
( द्ेविध ) दो भ्रकार के हैं ( तिनमें ) उनमें ( घाति ) चार घातिकर्मों 
फो ( निवारी ) नाश करनेवाले ( लोकालोक ) लोक तथा अलोक को 
( निहारी ) जाननें-देखनेवाले (श्री अरिहन्त ) अरहन्त परमेप्टी 
( सकल ) शरीर सहित परमात्मा हैं। 

भावार्थ/--( १) जो निदचयसस्परदर्शनादि सहित हैं; तीन 

कषाय रहित, शुद्धोपयो गरूप मुनिधर्म को अझंगीकार करके अ्रंतरंग 


में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा स्वयं भ्रपता भ्रनुभव करते हैं, किसी 
है 


४6 


को इष्ट-अनिष्ट मानकर रागहेष नहीं करते, हिसादिरूप प्रशुभो- 
पयोग का तो श्रस्तित्व ही जिन्हें नहीं रहा है ऐसी श्रन्तरंगदशा- 
सहित बाह्य दिगस्वर सौस्यमुद्राधारी हुए हैं श्रोर छठवें प्रमत्त- 
संबत गुणस्थान के समय श्रट्टाईस सुलगुणों का श्रस॒ण्डरूप से 
पालन करते हैं वे, तथा जो श्रनन्तानुबन्धी तथा श्रप्नत्यास्यानीय 
ऐसे दो कषाय के श्रभावसहित सम्यस्हष्टि शावक हैं वे मध्यम 
अ्रन्तरात्मा हैं; श्रर्थात्‌ छठ्वें और पॉचवें गुणस्थानवर्ती जीव 
सध्यम श्रंतरात्मा है ।# 

(२) सम्यग्दर्शन के बिना कभी धर्म का प्रारम्भ नहीं होता । 
जिसे तिश्चयसम्यग्दर्शन नहीं है चहु जीच बहिरात्मा है। (३) 
परमात्मा के दो प्रकार हैं-सकल श्र निकल। (१) भरी 
श्ररिहन्तपरमात्सा वे "सकल (द्ारीरसहित ) परमात्मा है, (२) 
सिद्ध परमात्मा वे “निकल परमात्मा हैं। वे दोनों सर्वज्ञ होने से 
लोक झौर अझलोक सहित सर्व पदार्थों का त्रिकालवर्ती सम्पूर्ण 
स्वरूप एक समय में युगपत्‌ ( एकसाथ ) जानने-देखनेवाले, 
सबके ज्ञाता-द्रष्टा हैं; इससे निश्चित होता है कि--जिसंप्रकार 
सर्वेज्ञ का ज्ञान व्यवस्थित है, उसीप्रकार उत्तके ज्ञानके ज्ञेय-सतर 
द्रव्य-छहों ह्रच्यों की चेकालिक क्रसबद्ध पर्यायें निश्चित-व्यवस्थित 
हैं; कोई पर्याय उल्दी-सीधी श्रथवा श्रव्यवस्थित नहीं होती, ऐसा 


सावयगुणेहि जुचा, पमरत्तविरदा य मज्मिसा होंति । 
श्रावकगुणैस्तु युक्ता:; प्रमत्तविरताश्च मध्यमाः भवन्ति । 
अर्थ:--श्राबक के गुणों से युक्त और प्रमत्तविरत मुनि सध्यम 
अन्तरात्मा है। ( स्वामी कार्तिकेयालुप्रेत्ञा गाथा-१६६ ) 
१--स--सहित, कल -- शरीर; सकल शअ्रर्थात्‌ शरीर सहित । 
२-मि+-- रहित, कल -5 शरीर; निकल प्रर्थात्‌ शरीर रहित | 


श्र 


सम्यग्दध्ति जीव मानता है। जितकी ऐसी मान्यता (-निर्णय ) 
पहीं होती उसे स्व-परपदार्थो का निश्चय न होने से शुभाशुभ 
विकार श्रौर प्रद्रव्य के साथ कतविद्धि-एकताबुद्धि होती ही है; 
इसलिये वह जीव वहिरात्मा है । 
निकल परमात्मा का लक्षण तथा परमात्मा के ध्यान का उपदेश 
ज्ञनशरीरी ब्रिविध कर्ममल-वर्जित सिद्ध महत्ता; 
ते हैं निकल अमल परमातम भोगें शर्म अनन्ता । 
वहिरातमता हेय जानि तजि, अन्तर आतम हजै; 
प्रमातम को ध्याय निरन्तर जो नित आनन्द पूजे ।६। 


अन्वयार्य:--( जञानशरीरी ) ज्ञानमात्र जिनका शरीर है ऐसे, 
(त्रिविव ) ज्ञानावरुणादि द्वव्यकर्म, रागादि भावकर्स तथा औदारिक 
शरीरादि नोकर्म, ऐसे तीन प्रकार के ( कर्ममल ) कर्मरूपी मेल से 
( वर्लित ) रहित, ( अमल ) निर्मल और ( महन्ता ) महान (सिद्ध) 
सिद्ध परमेष्टी (निकल ) निकल ( परमातम ) परमात्मा हैं। बे 
( अनन्ता ) अपरिमित (शर्म ) सुख ( भोगें) भोगते हैं । इन तीनों 
में ( चद्विरातमता ) वहिरात्मपने को ( हेय ) छोड़ने योग्य ( जानि ) 
जानकर और (तजि) उसे छोड़कर (अन्तर आतम) अन्तरात्मा (हुजे) 
होना चाहिये और (निरन्तर ) सदा (परमातमको ) [ निन्न ] 
परमात्मपद का ( ध्याय ) ध्यान करना चाहिये; (जो ) जिसके द्वारा 
(लित ) नित्य अर्थात्‌ अनन्त (आनन्द ) आनन्द (पूजे ) भ्राप्त 
किया जाता है | 

भावायें:--भ्रोदारिक श्रादि शरीर रहित शुद्ध ज्ञानमय, 
इव्य-भाव-नोकर्म रहित, निर्दोष भ्ौर पुज्य सिद्ध परसेट्ठी 
'निकर्ता परमात्मा कहलाते हैं; थे श्रक्षय भ्रतन्‍्तकाल तक श्रनन्त- 


बन 


श्र 


सुख का श्रनुभव करते रहते हैं। इन तीन में बहिरात्मपना 
मिथ्यात्वसहित होने के कारण हेय ( छोड़ने योग्य ) है, इसलिये 
प्रात्महितेषियों को चाहिये कि उसे छोड़कर, श्रन्तरात्सा ( सम्प- 
रष्टि) बनकर परमात्मपता प्राप्त करें; क्योंकि उससे स्देव सम्पूर्ण 
झोर श्रनन्‍्त भ्रानन्‍्द ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है । 
अजीव-पुद्गल, धर्म और अधर्म द्रव्य के लक्षण तथा भेद्‌ 


चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके हैं; 
पुदूगल पंच वरन-रस, गंध-दो फरस वह्च जाके हैं| 
जिय पुदूगल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनरुपी; 
तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन-सूर्ति निरूपी |७। 
अन्वयाथे:--जो ( चेतनता-विन ) चेतनता रहित है (सो) वह 
अजीव है; ( ताके ) उस अजीब के (पंच भेद ) पाँच भेद हैं; ( जाके 
पंच वरन-रस ) जिसके पाँच वर्ण और रस, दो गन्ध ओर (बस) 
आठ ( फरस ) सपश ( हैं ) होते हैं वह पुदुगलद्गव्य है। जो जीव-को 
[ और ] ( पुदूगल को ) पुदूगल को (चलन सहाई ) चलने में 
निमित्त [ और ] ( अनरूपी ) अमूर्तिक हैं वह ( घर्म ) धर्मद्रव्य है। 
तथा ( तिछठत ) गतिपूर्चक स्थितिपरिणाम को प्राप्त [ जीव और पुह्ल 
को ] ( सहाई ) निमित्त (होय ) होता है वह ( अघर्म ) अधर्म 
द्रव्य है । ( जिन ) जिनेन्द्रभगवान ने उस अधरम द्वव्य को (विन मूर्ति) 
अमूर्तिक, ( निरूपी ) अरूपी कहा है । 
भावारे:--जिसमें चेतना ( ज्ञान-दर्शन प्रथवा जानने- 
देखने को शक्ति ) नहीं होती उसे श्रजीव कहते हैं। उस्त प्रजीव 


धरे 


के पाँच भेद हैं--पुद्गल, घ्म, क्षश्रधर्म, श्राकाश श्रौर. काल । 
जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण श्र स्पर्श होते हैं उसे पुद्गलद्रब्य 
कहते हैं। जो स्वयं गति करते हैं ऐसे जीव और पुद्गल को 
चलने सें मनिमित्तकारण होता है वह धर्मद्रव्य है; तथा जो स्वयं 
( अपने श्राप ) गतिपूर्वक स्थिर रहे हुए जीव और पुदूगल को 
स्थिर रहने में निमित्तकारण है वह भ्रधमंद्रव्य है। जिनेन्द्रभगवान ने 
इस धर्म, भ्रधर्म द्वव्यों को, तथा जो प्लागे कहे जायेंगे उन श्राकादश 
धोर काल द्रव्यों को प्रमुतिक ( इन्द्रिय-प्रगोचर ) कहा है ।७। 


आकाश, काल और आखव के लक्षण अथवा भेद्‌ 
सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो; 


नियत वर्तना निशि-दिन सो, व्यवहरकाल परिमानो | 
यों अज्ीव, अब आखदब छुनिये; मन-बच्‌-काय ज्रियोगा; 
मरिथ्या अविरत भरु कपाय, परमाद सहित उपयोगा । ८ 


अन्वयाथ:--( जास सें ) जिसमें (सकल ) समस्त (द्रव्य को) 
द्रव्यों का ( वास ) निवास है ( सो ) वह ( आकाश ) आकाश द्रव्य 
(पिछानो) जानना; (वर्तना) स्वयं प्रवर्तित हो और दूसरों को भ्रवर्तित 
होने में निमित्त हो वह ( नियत ) निश्चय कालद्रन्य है; तथा ( निशि- 
दिन ) रात्रि, दिवस आदि ( व्यवह्ारकाल ) व्यवहार-काल (परिसानो) 
जानो। ( यों ) इसप्रकार ( अज्नीव ) अजीवततत्व का वर्णन हुआ। 


# घममं और अ्रधर्म से यहाँ पुण्य शौर पाप नही, किन्तु छह द्रव्यो मे 
ध्वाने वाले धर्मास्तिकाय और भ्रधर्मास्तिकाय चामक दो अजीव द्रव्य समझना 


चाहिये । 


श््ष्ट 


( अब ) अब ( आख्रव ) आख्वतत् ( सुनिये ) सुनो। ( मन-वच- 
काय ) भन, वचन और काया के आलम्बन से ओत्मा के प्रदेश चत्चल 
होनेरूप (त्रियोगा) तीन प्रकार के योग तथा मिथ्यात्व, अविरत, कषाय 
( अरु ) और (परमाद ) श्रमाद ( सहित ) सहित (उपयोग ) 
आत्माकी प्रवृत्ति वह ( आख्रव ) आखस्रवतरव कहलाता है । 
भावारथ:--जिसमें छह द्रव्यों का निवास है उस स्थान को 
+-श्राकाश कहते हैं। जो श्रपनेश्राप बदलता है तथा श्रपनेश्राप 
बदलते हुए श्रन्य द्रव्पों को बदलने में निमित्त है उसे ““-#निश्चय- 
काल” कहते हैं | रात, दिन, घड़ी, घन्टा श्रादि को “व्यवहार- 
काल” कहा जाता है ।--इसप्रकार श्जीवतत्त्व का वर्णन हुआ । 
श्रव, श्राल्वतत्व फा वर्णन करते हैं । उसके मिथ्यात्व, श्रविरति, 
प्रमाद, कषाय और योग--ऐसे पाँच भेद हैं। ८ । [श्राख्रव श्रोर 
बन्ध श्रौर दोनों में भेद:--जीव के सिथ्यात्व-मोह-रागद्रेषरूप 
परिणाम वह भाव प्राज़नव है श्रोर उस सलिन भावोंमें स्विग्धता 
वह भावबन्ध है | , 
ने जिसप्रकार किसी बरतन में पानी भरकर उसमे भस्म ( राख ) डाली 
जाये तो वह समा जाती है; फिर उसमें शक्कर डाली जाये तो वह भी 
समा जाती है; फिर उसमें सुइयाँ डाली जायें तो वे भी समा णाती है; 
उसीप्रकार प्राकाशमें भी मुख्य (-खास ) अ्वगाहन शक्ति है; इसलिये 
४२ एकसाथ रह सकते हैं । एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोकता 
न 
- भपनी-भपनी पर्यायरूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्योके 
परिशमनसें जो निमित्त हो उसे कालद्रव्य कहते हैं । जिसप्रकार कुम्हार 
के चाकको घूमने में घुरी (कीली।) कालद्रव्य को निश्चमकाल कहते हैं| 
लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालद्रव्य ( कालासु ) हैं। दिन, 
घड़ी, घण्टा, मास-उसे व्यवहारकाल कहते हैं। (जैन सि. प्रवेक्षिका )। 
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आखवत्याग का उपदेश और बन्ध, संवर, निर्जरा का लक्षण 
ये ही आतम को हुःख-कारण, तातें इनकी तजिये; 


३५ 2 


जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो, बंधन कबहूँ न सजिये। 
शम-दम तें जो कम न आंवें, सो संवर आदरिये; 
तप-बल त॑ विधि-झरन निरजरा, ताहि सदा आचरिये ।९। 


अन्वयार्थ:--( ये ही ) यह मिथ्यालादि ही (शतम को ) 
आत्माको ( ठःखकारण ) हुःख का कारण हैं ( तातें ) इसलिये (इनको) 
इन मिथ्यात्रादि को ( तजिये ) छोड़ देना चाहिये। ( जीवम्रदेश ) 
आत्मा के प्रदेशों का ( विधिसों ) कर्मों से ( बंधे ) वंधना वह (बंधन) 
घ [ कहलाता है, ] (सो ) वह [ बन्ध ] ( कब ) कभी भी ( न 
सजिये ) नहीं करना चाहिये । ( शम ) कपायों का अ्रभाव [ और ] 
( दस ते ) इन्द्रियों तथा मन को जीतने से ( कम ) कर्म (न शव ) 
नहीं आये वह (संबर ) संवरतत्त्व है; (ताहि) उस संवर को 
( आदरिये ) प्रहण करना चाहिये। ( तपबल ते ) तप की शक्ति से 
( विधि ) कर्मों का ( करन ) एकदेश खिर जाना सो ( निरजरा ) 
निजरा कहलाती है। (ताहि) उस निजेरा को (सदा ) सदैव 
( आचरिये ) भ्राप्त करना चादिये । 


भावाथें:--( १) यह भिथ्यात्वादि ही श्रात्मा को दुःख का 
फारण हैं, किन्तु परपदार्थ दुःख का कारण नहीं हैं; इसलिये श्रपने 
दोषरूप सिथ्या भावों फा श्रभाव फरना चाहिये । स्पश्ञों के साथ 
पुद्गलों का बन्ध, रागादि के साथ जीव का बन्ध श्रौर भ्रन्योन्य- 
प्रवगाह वह पुदंगल-जीवात्मक बन्ध कहा है । ( प्रवचनसार गाथा, 
१७७ | ) रागपरिणाभसात्र ऐसा जो भाववन्ध है वह द्रव्यवन्ध 
का हेतु होने से वही निः्वयबन्ध है जो छोड़ने योग्य है । 
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(२) मिथ्यात्व श्रौर फ्रोधादिख्प भाव-उन सबको सामास्य- 
रूपसे कषाय कहा जाता है। ( सोक्षमार्ग प्रकाशक ( देहली० ) 
पृष्ठ ४० ) ऐसे कषाय के श्रभाव को शाम कहंते हैं। भौर दम 
श्रर्थात्‌ जो ज्ञेयज्ञायक संकर दोष दालकर, इन्द्रियों को जीतकर, 
ज्ञानस्वभाव द्वारा भ्रन्य द्रव्य से प्रधिक ( पृथक, परिपुरां ) श्रात्मा 
फो जानता है उसे,--निम्वयनय में स्थित साधु वास्तव सें-- 
जितेन्द्रिय कहते हैं। ( समयसार गाया, ३१ ) । 

स्वभाव-परभाव के भेदज्ञान द्वारा द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय तथा 
उनके विषयों से ध्ात्मा का स्वरूप भिन्न है--ऐसा जानना उसे 
इन्द्रिय-दमन कहते हैं। परन्तु श्राहारादि तथा पाँच इन्द्रियों के 
विषयरूप वाह्म वस्तुश्रोंके त्यागरूप जो मन्दकषाय है उससे वास्तव- 
में इन्त्िय-वमन नहीं होता, क्योंकि चह तो शुभराग है, पुण्य है, 
इसलिये बन्ध का कारण है--ऐसा समझना । 

(३) शुद्धात्मा्ित सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूप शुद्धभाव 
ही संबर है । प्रथम मिवचयसम्यग्दर्दान होने पर स्वद्रव्य के 
झालम्बनानुसार संवर-निजरा प्रारम्भ होती है। क्रमशः जितने 
श्रंद्व में राग का भ्रभाव हो, उतने प्रंश् में संवर-निज्ेराखूप धर्म 
होता है। स्वोन्मुखता के बल से शुभाशुभ इच्छा का निरोध सो 
तप है । उस तप से नि्जेरा होती है । 

(४) संवरः--प्रण्य-पापरूप श्रशुद्ध भाव ( प्राज़व ) को 
झात्मा के शुद्ध भाव द्वारा रोकता सो भावसंवर है और तदनुसार 
नवीन कर्मो का झाना स्वयं-स्वतः रुक जाये सो द्वव्यसंवर है । 

(५) निर्जेराः--अखण्डानन्द निज शुद्धात्मा के लक्ष से 
पंद्यतः शुद्धि की वृद्धि झौर शुद्धि को भ्रंशतः हानि करना सी 
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भावनिजरा है; श्रौर उस समय खिरने योग्य कर्मो का प्रेशतः छूट 
जाना सो द्रव्यनिजरा है। ( लघ जन तिद्धान्त प्र. पृष्ठ ४५-४६ 
प्रइन १२१ ) 

(६) जीव-श्रजीव को उनके स्वरूप सहित जानकर स्वयं 
तथा परको यथावत्‌ मानना, झ्ासव को जानकर उसे हेयरूप, 
वन्ध को जानकर उसे शभ्रहितरूप, संवर को पहिचानकर उसे 
उपादेयरूृप तथा निर्जेरा को पहिचानफर उसे हित का कारण 
मानना चाहिये ।& ( सोक्षमार्म प्र० श्र० ६, पृष्ठ ४६६ ) 

सोह का लक्षण, व्यवहार सम्यक्त्थ का लक्षण तथा कारण 
सकल कमेतें रहित अवस्था, सो शिव, थिर सुखकारी; 
इहि विध जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी | 


# आंखस््रव आदि के हृष्टात्त 

(१) प्रान्नव.--जिम्प्रकार किसी नौका में छिद्र हो जाने से उसमें पानी 
पाने लगता हैं, उश्षीप्रकार मिथ्यात्वादि आस्रव के द्वारा श्रात्मा में 
कर्म भरने लगते हैं । 

(२) वध--जिमप्रकार छिद्र द्वारा पानी नौका में भर जाता है, उसीप्रकार 
कर्मंपरमाणा भात्मा के प्रदेशों में पहुचते हैं ( एक क्षेत्रमे रहते हैं। ) 

(३) सवर.---जिसप्रकार छिद्र बन्द करने से नौका में पानी का श्राना रुक 
जाता है, उसीप्रकार शुद्धभावरुप ग्रुप्ति भादि के द्वारा भात्मा में कर्मो 
का प्राना रुक जाता है। 

(४) निर्जरा.--जिसप्रकार नौका में श्राये हुए पानीमें से थोड़ा ( किसी 
बरतन में भरकर ) वाहर फेंक दिया जाता है, उप्तीप्रकार निजेरा 
द्वारा थोडे-से कर्म भात्मा से प्रल्नग हो जाते हैं । 

(४) भोक्ष:--जिसप्रकार नौका में प्राया हुआ सारा पानी निकाल देने से 
नौका एकदम पानी रहित हो जाती है, उसीप्रकार श्रात्मामे से समस्त 
कर्म पृथक हो जाने से भ्रात्मा की परिपृ्णं शुद्ध दशा ( मोक्षदशा ) 
प्रगट हो जाती है भ्र्थाद आ्रात्मा मुक्त हो जाता है । ६। 
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देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह विन, धर्म दयाजुत सारो; 

ये हु मान समकित की कारण, अष्ट-अंग-जुत घारो [ १०। 

अन्वयार्थ:--( सकल कमेतें ) समस्त कर्मों से ( रहित ) रहित 
( थिर ) स्थिर-अटल ( सुखकारी ) अनन्त सुखदायक (अवस्था ) 
दशापयौय सो ( शिव ) मोक्ष कहलाता है। ( इद्धि विध ) इसप्रकार 
(जो ) जो ( तत््वनकी ) सात तत्त्वों के भेद्सहित ( सरधा ) श्रद्धा 
करना सो (व्यवहारी ) व्यवहार ( समकित ) सम्यग्दशन है। 
( जिनेन्द्र ) वीतराग, स्वेज्ष और हितोपदेशी ( देव ) सच्चे देव 
(परिप्रह विन ) चौबीस परिग्रह से रहित (गुरु) बीत॑राग गुरु [तथा] 
( सारो ) सारभूत ( द्याजुत ) अहिंसामय ( धर्म ) जेनघर्म (ये हु ) 
इन सबको ( समकित को ) सम्यर्दशन का ( कारण ) निमित्तकारण 
( मान ) जानना चाहिये। सम्यग्द्शन को उसके (अष्ट ) आठ 
( अंगजुत ) अंगों सहित ( घारो ) घारण करना चाहिये । 
*. भावार्थ:--सोक्ष का स्वरूप जानकर उसे झ्पना परमहित 
मानना चाहिये । श्राठ कमों के सबंथा नाश पूर्वक झात्माकी जो 
लस्पूर्ण शुद्ध दशा ( पर्याय ) प्रगठ होती है उसे मोक्ष कहते हैं । 
वह दशा श्रविनाज्ञी तथा श्रनन्‍्त सुखभय है;--इसप्रकार सामान्य 
झोर विशेषरूप से सात तत्त्वों की अचल श्रद्धा करना उसे व्यवहार 
सम्पक्त्व (सम्यग्दर्श ने) कहते है। जिनेन्द्रदेव, वीतरागी (दिगम्बर 
सेन ) गुरु, तथा जिनेन्द्रप्रणीत अहिसामय धर्म भी उस व्यवहार 
सम्यग्दशेन के कारण हैं श्र्थात्‌ इन तीनों का यथार्थ श्रद्धान भी 
व्यवहार सम्पग्द्शन कहलाता है उसे निम्नोक्त श्राठ श्रंगोंसहित 
भारण करना चाहिये। व्यवहारसम्यक्त्वी का स्वरूप पहले इुसरे 


भर 


तथा तीसरे छंद के भावाथे में समझाया है । निश्चयसम्यक्त् के 
बिना मात्र व्यवहार को व्यवहारसम्पक्त नहीं कहा जाता | १०। 
सम्यक्त्व के पच्चीस दोप तथा आठ गुण 
बसु मद टारि निवारि त्रिशठता, पट अनायतन त्यागो; 
शंकादिक बसु दोष बिना, संवेगादिक चित पागो । 
अष्ट अंग अहू दोष पचीसों, तिन संक्तेपे कहिये; 
बिन जाने तें दोष गुनन कों, केसे तजिये गहिये ।११। 
अन्वयाय:--( वसु ) आठ ( मद ) मदका (टारि ) त्याग करके, 
( त्रिशठता ) तीन प्रकार की मूढ़ता को ( निवारी ) हटाकर, ( षट्ू ) 
छटद्द ( #अनायतन ) अनायतनों का ( त्यागो ) त्याग करना चाहिये । 
( शक्रादिक ) शंकादि ( बसु ) आठ ( दोप बिना ) दोपों से रहित हो- 
कर (संबेगादिक ) संवेग, अनुकम्पा, आत्तिक्य और प्रशम में (चित्त) 
सन को ( पागो ) लगाना चाहिये | अब, सम्यक्त्व के ( अष्ट ) आठ 
(अंग ) अंग ( अर ) और ( पचीसों दोप ) पश्चीस दोषों को (संक्षेप) 
संक्षेत में ( कहिये ) कह्दा जाता है। क्योंकि ( विन जाने तें ) उन्हें 
जाने बिना (दोष) दोपों को ( कैसे ) किसप्रकार छोड़ें और (गुननको) 
गुणों को करिसप्रकार ( गहिये ) ग्रहण करें ? 
भावार्थ:--भ्राठ मद, तीन सुढ़ता, छह श्रनायतन ( अधघर्मे- 
स्थान ) श्रोर भाठ शंकादि दोष;--इसप्रकार सम्यक्त्व के पश्चीस 
दोष हैं। संवेग, भ्रनुकस्पा, प्रास्तिक्य श्रोर प्रदयाम सस्यस्हृष्ठि को _ 
होते हैं । सम्यकत्व के श्रभिलाषी जीव को सम्यक्‍्त्वके इन पद्चीस 


दोषों का त्याग करके उन भावनाश्रों में मन लगाना चाहिये। 


# झंत्त + भायतन ८5 भ्रनायतन -- घ॒र्मं का स्थान न होना । 


६० 
अब, सम्यकक्‍त्व के श्राठ गुणों ( श्रंयों ) श्रोर पद्मनीस दोषों का 
संक्षेप में वर्णन, किया जाता है। क्योंकि जाने श्र समझे, बिता 
दोषों को केसे छोड़ा जा सकता है तथा गुणों को कंसे ग्रहण किया 
जा सकता है 7 । ११। ह 
सम्यक्त्व के आठ अंग ( गुण ) और शंकादि आठ दोषों का लक्षण 
जिन वचमें शंका न धार बृष, भव-छुख-बांछा भानें; 
प्रनि-तन मलिन न देख घिनावें, तत्त्व-कुतत्त् पिछानें । 
निज गुण अरु पर औगुण हांके, वा निजरधर्म बढ़ावे; 
कामादिक कर बूषतें चिगते, निज्र परको सु दिठावे | १२। 
छन्द १३ ( पूर्वाद्न ) 
धर्मी सों गौ-बच्छ-प्रीति सम, कर जिनधर्म दिपावे; 
इन गुण तें विपरीत दोष बसु, तिनकों सतत खिपावे । 
अन्वयार्थ:--१-( जिनवच में ) सर्वज्ञवेवक्रे कहे हुए तच्तों में 
( शंका ) संशय-सन्देह ( न घार ) धारण नहीं करना [ सो निःशंकित 
अंग है ; २-( वृष ) धर्म को (घार ) धारण करके ( भव-पुख- 
वांछा ) सांसारिक सुखों की इच्छा ( भाने ) न करे [ सो निःकांजषित 
अंग है ], ३-( मुनितन ) घुनियों के शरीरादि ( मल्रिन ) मेले (देख) 
देखकर ( न घिनाबे ) घृणा न करना [ सो निर्विचिकित्सा भंग है |) 
, ४-( तत्त्व-कुतत््व ) सच्चे और भूठे तत्त्वों की ( पिछाने ) पहिचान 
रखे [ सो अमूढ्दृष्टि अंग है ]; ५-( निजगुण ) अपने गुणों को (अरु) 
ओर ( पर औगुण ) दूसरे के अवगुणों को ( ढांके ) छिपाये (वा) 
तथा ( निजधर्म ) अपने आत्मधर्म को (बढ़ाबें) बढ़ाये अर्थात्‌ निर्मेल 


६१ 


बनाए [ सो उपगृहन अंग है ], ६-( कासादिक कर ) काम विकारादि 
के कारण ( वृपतें ) धर्म से ( चिगते ) च्युत होते हुए ( निज-परको ) 
अपने को तथा परको ( सु दिढाये ) उसमे पुनः दृद करे [सो स्थिति- 
करण अंग है |; ७-( धर्मी सों ) अपने साधर्मी जनों से ( गौ-बच्छ- 
प्रीतिसम ) बड़े पर गाय की प्रीति समान ( कर ) प्रेम रखना | सो 
चात्सल्य अग है ], और ( जिनघस ) जेनथर्म की (दिपावे) शोभा 
में वृद्धि करना [ सो प्रभावना अग है ]। ( इन गुणतें ) इन [ आठ ] 
गुणों से ( विपरीत ) उलटे ( चसु ) आठ ( दोप ) दोप हैं, (तिनको) 
उन्हें ( सतत ) हमेशा ( खिपावे ) दूर करना चाहिये । 

भावार्थ:--( १) तत्त्व यही है, ऐसा ही है, श्रन्य नहीं है 
तथा भ्रन्य प्रकार से नहीं है;--इसप्रकार यथार्थ तत्त्वों में श्रचल 
श्रद्धा होना सो नि'शंक्षित श्रंग कहलाता है । 

टिप्पणी---प्रव्नती सम्यर्हष्ठटि जीव भोगों को कभी भी 
श्रादरणीय नहीं मानते, किन्तु जिसप्रकार कोई बन्दी कारागृह में 
( इच्छा न होने पर भी ) दुःख सहन करता है उसीप्रकार वे 
धपने पुरुषार्थ की निर्दलता से गृहस्थदज्ञा में रहते हैं, किन्तु रुचि 
पुर्वक भोगों की इच्छा नहों करते; इसलिये उन्हे निःशंकित श्रोर 
निःकांक्षित श्रंग होने में कोई बाधा नहीं भ्राती । 


(२) धर्म लेवन करके उसके बदले में सांसारिक सुखों की इच्छा 
तू करना उसे निःकांक्षित श्रंग कहते हैं । 


(३) घुनिराज प्रथवा श्रन्य किसी घर्मात्मा के शरीर को सैला 
देखकर घृणा न करना उसे निरविचिकित्सा अंग कहते हैं । 


६२ 


(४) सच्चे भौर भूठे तत्त्वों की परीक्षा करके मुढताओ्रों तथा 
भ्रनायतनों में न फेंसना वह शअ्रमृद्ृदृष्टि भ्रद्ध है । 
(५) श्रपनी प्रशंसा करानेवाले गुणों को तथा दूसरे की निदा 
कराने वाले दोषों को ढेंकना और श्रात्मथर्म को बढ़ाना 
( निर्मेल रखना ) सो उपगृहन भ्रड् है 
टिप्पणी:--उपगृहन का दूसरा नाम “उपबृहण” भी 
जिनागममें श्राता है, जिससे आत्मधर्म में वृद्धि करने को भी 
उपगृहन कहा जाता है। श्री अश्रमृतचन्द्रसुरि ने श्रपने “पुरुषार्थ 
सिद्ध पाय” के २७ वें इलोक में भी यही कहा हैः-- 
धर्मो5मिवर्द्धनीयः, सदात्मनों मार्द वादिभावनया । 
परदोषनिगृहनमपि, विभेयमुपत्र हणगुणा्थंम्‌ || २७ ॥ 
(६) काम, क्रोध, लोभ श्रादि किसी भी कारण से ( सम्यक्‍त्व 
ध्रौर चारित्र से ) भ्रष्ट होते हुए श्रपनें को तथा परको पुनः 
उसमें स्थिर करना सो स्थितिकरण श्रद्ध है। 
(७) प्रपने साधर्सो जन पर, बछड़े से प्यार रखनेवाली गाय 
- की भाँति निरपेक्ष प्रेम रखना वह वात्सल्य-प्रग कहलाता है। 
(८) श्रज्ञान श्रंधकार को दुर करके विद्या-बल-बुद्धि श्रादि के 
द्वारा शासत्र में कही हुई योग्य रोति से भ्रपने सासर्थ्यनुसार 
जैनधर्म का प्रभाव प्रगट करना वह प्रभावना भड् है । 
--इन अंगों ( गुणों ) से विपरीत १-शंका, २-कांक्षा, 
३-बविचिकित्सा, ४-मुढ़हृष्टि, ४-अनुपगूहन, ६-प्रस्थितिकरण, 
७-प्रवात्सल्य, और ८-प्रप्रभावना--यह सम्यक्‍त्व के ब्नाठ दोष 
हैं, इन्हें सदा दर करना चाहिये । ( १२-१३ पूर्वार्ड ) । 
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उन्द १३ ( उच्राद ) 
मद नामक आठ दोष 
पिता भूप वा मातुल जप जो, होय, न तो मद ठाने; 
मंद न रूपको मद न ज्ञानको, धन बलको मद भाने | १३। 
छन्‍्द १४ ( पूर्वाद्ध ) 
तप को मद न मद जु प्रश्ुुता कौ, करे न सो निञ्र जाने; 
मंद धारे तो यही दोप बसु, समकित कौ मल ठाने । 
अन्वयाथ:--[ जे ज्ञीव ] ( जो ) यदि (पिता ) पिता श्रादि 
पिठ॒पक्ष के स्वज्ञन ( भूप ) राजादि (होय ) हों [तो] (मद ) 
अभिमान ( न ठाने ) नहीं करता; [ यदि ] ( माठुल ) मामा आदि 
मात्पक्ष के स्वजञन ( नृप ) राजादि ( होय ) हों तो ( मद ) अभिमान 
(न) नहीं करता, ( ज्ञानको ) विद्या का ( मद न ) अभिमान नहीं 
करता; ( धन कौ ) लक्ष्मी का ( मद भाने ) अभिमान नहीं करता; 
( वलको ) शक्तिका ( मद भाने ) अभिमान नहीं करता; ( तप कौ ) 
तपका ( मद न ) अभिमान नहीं करता; ( जु ) और (प्रभुता को ) 
ऐश्वय, वड़प्पन का ( सद न करे ) अभिभान नहीं करता ( सो ) वह 
( निज ) अपने आत्मा को ( जाने ) जानता है । [ यदि जीव उनका ] 
( मद ) अभिमान ( धारे ) रखता है तो ( यही ) ऊपर कहे हुए मद्‌ 
( वसु ) आठ ( दोष ) दोषरूप होकर ( समकित को ) सम्यक्‍त्व- 
सम्यक्दशन को ( मल ) दूपित ( ठाने ) करते हैं । 
भावाथे:--पिता के गोत्र को कुल और माता के गोत्र को 
जाति कहते हैं । (१) पिता प्रादि पितृपक्ष में राजादि प्रतापी 


ह 


पुरुष होने से ( मैं राजकुमार हूँ श्रादि ) अ्रभिमान करता सो 
कुल मद है। (२) मामा श्रादि मातृपक्ष सें राजादि प्रतापी पुरुष 
होने का अभ्भिमान करना सो जातिमद है। (३) शारीरिक 
सोन्दर्य का मद फरना सो रूपसद है। ( ४ ) अ्रपती विद्या 
( कला-कोशल श्रथवा शास्त्र ज्ञान ) का श्रभिमान करना सो 
ज्ञान सद है। (५) शभ्रपनी घन-सम्पत्ति का श्रभिमात करना सो 
धन (ऋद्धि ) का मद है। (६) श्रपनी शारीरिक दक्तिका गर्व 
करना सो बल का मद है। (७) श्रपने ब्रत-उपवासादि तप का 
गये करता सो तपसद है। तथा (८) श्रपने बड़प्पन और श्राज्ञा 
का गये करना सो प्रभुता (पूजा) का सद है। कुल, जाति, रूप 
(शरीर), ज्ञान (विद्या), धन (ऋद्धि), बल, तप श्र प्रभुता 
(पूजा)--यह श्राठ मद दोष कहलाते हैं। जो जीव इन आठ का 


गये नहीं करता वही आत्मा की परीक्षा ( शुद्ध सम्यकत्व की 
प्राप्ति) कर सकता है | यदि उनका गर्व करता है तो यह मद 
सम्यग्दर्शन के श्राठ दोष बनकर उसे दृषित करते हैं। ( १३ 
उत्तराद्ध तथा १४ पूर्वाद्ध )) 
(४ 
छन्‍्द १४ उत्तराष्ध 
हि छंद अनायतन तथा तीन मूहुता दोष, 
कुगुरु-कुदेव-कुबृप-सेवक की, नहिं प्रशंस उचरे है; 
[कप [कप [के $ 
जिनप॒नि जिनश्रुत विन कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे है ।१९। 
अन्वयाथे:--][ सम्यग्दृष्टि जीव ] (कुगुरु-कुदेघ-कुब्ृघसेचक को) 
कुगुरु, कुरेव और कुधरम-सेवक को ( प्रशंस ) प्रशंसा ( नहिं जा 
है ) नहीं करता | ( जिन ) जिनेन्द्रदेव ( मुनि ) वीतराग मुनि [और] 
(जिनश्रुन) जिनवाणी ( विन ) के अतिरिक्त [जो] ( छुगुरादिक ) 


ह्श्‌ 


कुगुरु, कुरेच, कुपर्म हैं ( तिन्हें ) उन्हें ( नमन ) नमस्कार (न करे है ) 
नहीं करता । 
भावार्थ:--कुगुरु, कुदेव, कुधर्म; कुगुर्सेवक, कुदेवसेवक 
तथा कुघर्मलेवक,--यह छह प्रवायतन ( धर्स के श्रस्थान ) दोष 
कहलाते हैं। उनकी भक्ति, विनय भ्रौर पूजनादि तो दूर रही, 
कन्‍्तु सम्पग्हृष्टि जीव उनकी प्रशंसा भी नहीं करता; क्‍योंकि 
उनको प्रद्ंसा करने से भी सम्पवत्वमें दोष लगता है । सम्पग्हृष्टि 
जीव जिनेन्द्रदेव, वीतरागी मुत्ति श्रोर जिनवाणी के श्रतिरिक्त 
कुदेव, कुगुरु श्लौर कुशास्रादि को ( भय, आ्लाशा, लोभ और स्नेह 
भ्रादि के कारण भी ) नमस्कार नहीं करता, क्योंकि उन्हें नमस्कार 
करतेमान्रसे भी सम्यक्त्व दृषित हो जाता है। कुगुरु-सेवा, कुदेव- 
सेवा तथा कुचमं-सेवा--यह तीन भी सम्यकत्व के मुढ़ता नामक 
दोष हैं। १४१ 
अन्नती सम्यग्दृष्टि की इन्द्रादि द्वारा पूजा और ग्रहस्थपने में अग्रीति 
दोपरहित गुणसहित सुधी जे, सम्यग्दरश सजे हें; 
चरितमोहवश लेश न संजम, पे सुरनाथ जजे हैं । 
गेही, पे गृहमें न रचें, ज्यों, जलतें भिन्न कमल हे; 
नगरनारि को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है |१४॥ 
अन्वया्थ:--( जे ) जो ( खुधी ) बुद्धिमान पुरुष [ ऊपर कहे 
हुए ] (दोप रहित ) पश्चीस दोपरहित [तथा ] (गुणसहित्त ) 
निःशंकादि आठ गुणों सहित ( सम्यग्द्रश ) सम्यग्दशेन से ( सजे हैं ) 
भूपित हैं [ उन्हें ] ( चरितमोहवश ) अप्रत्याल्यानावरणीय ारित्र 
मोहनीय कमे का उंदय वश ( लेश ) किंचित्‌ भी ( संजम ) संयम 
(न ) नहीं है ( पै ) तथापि ( सुरनाथ ) देवों के स्वामी इन्द्र [ उनकी ] 
६ 
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(जज हैं) पूजा करते हैं; [ यद्यपि वे] (गेही ) गृहस्थ हैं (पे) 
तथापि ( गृहमे ) घरमे ( न रचे) नही राचते। ( ज्यों ) जिसप्रकार 
( कमल ) कमल ( जलते ) जलसे ( भिन्न ) भिन्न [ तथा ] ( यथा ) 
लिसप्रकार ( कादे में ) कीचड़ में (हेस ) सवर्ण ( अमल ) शुद्ध 
[ रहता है |; [ उसीप्रकार उनका घरमें ] ( नगरनारिको ) वेश्या के 
( प्यार यथा ) प्रेम की भाँति ( प्यार ) प्रेम [ होता है ]। 

भावार्थे:--जो विवेकी पद्चीस दोषरहित तथा श्राठ श्रंग 
( श्राठ गुण ) सहित सम्यरदर्गन धारण करते हैं उन्हें, श्रप्रत्या- 
ख्यानावरणीय कषाय के तीक्र उदय में युक्त होने के कारण, 
यद्यपि संयभभाव लेशमात्र नही होता; तथापि इन्द्रादि उनकी पूजा 
( श्रादर ) करते है। जिप्तप्रकार पानी मे रहने पर भी कमल 
पानो से अ्लिप्त रहता है, उसीप्रकार सम्पग्दृष्ठि घरमें रहने पर 
भी गृहस्थपने में लिप्त नहीं होता, डदासोन ( निर्मोह ) रहता 
है। जिसप्रकार #वेहया का प्रेम मात्र पंसे से हो होता है, मनुष्य 
पर नहीं होता, उसीप्रकार सम्यग्दृष्टि का प्रेम सम्पक्त्व में ही 
होता है, किन्तु गृहस्थपने में नही होता । तथा जिसप्रकार सोना 
कोचड़ में पड़े रहने पर भी निर्मल श्रौर पुथक्‌ रहता है, उसीप्रकार 
सम्पन्दष्टि जीव यद्यपि गृहस्थदशा मे रहने पर भी उसमें लिप्त 
नहीं होता, क्योंकि वह उसे --त्याज्य ( त्यागने योग्य ) मानता 
है। 2८ 
# यहाँ वेश्या के प्रेम से मात्र अलिस्तता की तुलना की गई है। 
-... विषयासक्त: अपि सदा सर्चारम्भेषु व्तमानः अपि | 

मोहविलास: एप: इति सब मन्‍्यते हेयं ॥ ३१४ ॥ 
-( स्वामी कार्तिकेयानुप्रेज्ञा ) 

५» रोगी को औषधिसेवन और बन्दी को कारागृह भी इसके हृष्टान्त हैं । 


६3 
सम्यक्त्व की महिमा, सम्यम्दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान तथा 
सर्वोत्तम सुख और सर्वंधर्म का सूल 
प्रथम नरक बिन पद भू ज्योतिष वान भवन पंड नारी; 
थावर विकलत्रय पशु में नहिं, उपजत सम्यकू थारी | 
तीनलोक तिहुँकाल माँहिं नहिं, दशन सो सुखकारी; 
सकल धरम को मृल यही, इस बिन करनी दुखकारी ।१६॥ 
अन्वया्थ:--( सम्यकधारी ) सम्यम्दष्टि जीव ( प्रथम नरक 
बिन ) पहले नरक के अतिरिक्त (पट भू) शेष छह नरकों में; 
( ज्योतिष ) ज्योतिषी देवों मे, (वान ) व्यंतर देवों में, ( भवन ) 
भवनवासी देवों में, ( पंड ) नपुसकों में, ( नारी ) ज्लियों में, (थावर) 
पॉच स्थावरों में, ( विकलत्रय ) द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय 
जीवों में तथा ( पशुमें ) कर्मभूमि के पशुओं से ( लहिं उपज्ञत ) 
उसन्न नहीं होते। ( तीनलोक ) तीनलोक ( तिहुँकाल ) तीनकाल में 
( दशेन सो ) सम्यग्द्शन के समान ( सुखकारी ) सुखदायक ( नहिं ) 
अन्य कुछ नहीं है, ( ये ही ) यह सम्यर्दर्शन ही ( सकल घरस को ) 
समस्त घर्मोका ( मूल ) मूल है; (इस विन ) इस सम्यग्द्शन के 
विना ( करनी ) समस्त क्रियाएँ ( दुखकारी ) दुःखदायक है। 
भावार:--सम्यस्हष्टि जीव श्राथु पूर्ण होने पर जब मृत्यु 
प्राप्त करते हैं तब दूसरे से सातवें नरक के नारकी, ज्योतिषी, 
व्यंतर, भवनवासी, नपुंसक, सव प्रकारकी श्री, एकेन्द्रिय, द्ीन्द्रिय, 
त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय और कर्मभूसिक्के पशु नहीं होते; ( नीच फल 
घाले, बिक्ृत भ्रद्भवाले, अल्पायुवाले तथा दरिद्री नहीं होते । ) 
विमानवासी देव, भोगभूमि के मनुष्य श्रथवा दिय॑च ही होते हैं । 


दर 


कर्मभूमि के तियंच भी नहीं होते । कदाचित्‌ #नरकमें जायें तो 
पहले नरक से नीचे नहीं जाते । तीनलोक श्नौर तीनकाल में 
सम्पग्द्शन के समान सुखदायक श्रन्य कोई वस्तु नहीं है । यह 
संम्पग्दशन ही सर्व धर्मों का मूल है | इसके श्रतिरिक्त जितने 
क्रियाकाण्ड हैं वे दःखदायक हैं । 
सम्यग्दशन के विना ज्ञान और चारित्र का मिथ्यापना-- 
मोक्षमहल की परथम सीढी, या विन ज्ञान चरित्रा; 
९ 
सम्पकृता न लहे, सो दशेन, धारो भव्य पवित्रा । 
“दौर” समझ, छुन, चेत, सयाने, काल वृथा मत खोबे; 
यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक्‌ नहिं होवे |! ७ 
अन्वयाथथ:--][ यह सम्यग्दशेन ही ] ( मोज्ञमहल की ) मोक्षरूपी 
महल की ( परथम ) प्रथम (सीढी ) सीढ़ी है; (या विन ) इस 
सम्यग्दशेन के बिना ( ज्ञान चरित्रा ) ज्ञान और चारित्र ( सम्यकता ) 
सब्चाई ( न लह ) प्राप्त नहीं करते, इसलिये ( भव्य ) है भव्य जीवो ! 
# ऐसी दशा में सम्यग्हृष्टि प्रथम नरक के नपु सको में भी उत्पन्न होता है; 
उनसे भिन्न अन्य नपु सको में उसकी उत्पत्ति होने का निषेध है | 
टिप्पणी:--जो जीव सम्यक्‍त्व प्राप्त करने से पूर्व, श्रायामी पर्यायकी 
गति ( झायु ) का वन्‍्ध करता है, वह जीव श्रायु पूर्ण होने पर नरक गति में 
भी उत्पन्न होता है; किन्तु वहाँ उसकी स्थिति ( श्रायु ) अ्रल्प हो जाती है । 
जिसप्रआर श्रेणिक राजा सातवें नरक की आयु का बन्ध करके फिर 
सम्पक्त को प्राप्त हुए थे, उससे यद्यपि उन्हे नरकमें तो जाना ही पड़ा, 
किन्तु झ्रायु सातवें नरक से घटकर पहले नरक को ही रही । इसप्रकार जो 
जीव सम्यक्दशंन प्राप्त करनेसे पुरव॑तिर्यंच भ्रथवा मनुष्य श्रायु का बन्ध 


करते हैं वे भोगभूमि में जाते हैं, किन्तु कर्मभूमि में तिय॑ंच अथवा मनुष्यरूपमें 
उत्पन्न नही होते । 


६६ 


(सो ) ऐसे (पवित्रा) पवित्र ( दर्शन) सम्यग्दशन को (धारो) 
धारण करो। ( सयाने दौल ) दे समझदार दौलतराम ! ( सुन ) सुन, 
( समझ ) समझ और (चेत ) सावधान हो, ( काल ) समय को 
(बृथा ) व्यर्थ (मत खोबे ) न गँवा; [क्योंकि ] (जो ) यदि 
( सम्यक्‌ ) सम्यग्दशन ( नहि होवे ) नहीं हुआ तो (यह ) यह 
(नर भव ) मलुष्य पर्याय ( फिर ) पुनः ( मिलन ) मिलता ( कठिन 
) दुलंभ है । 

भावार्थ:--यह क्रसम्यग्दशंन ही मोक्षरूपी सहल में पहुँचने 
की प्रथम सोढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकूपने को 
प्राप्त नहों होते श्र्यात्‌ जहाँतक सम्पग्दशेन न हो तबतक ज्ञान 
वह मिथ्याज्ञान श्रौर चारिन्न वह मिथ्याचारित्र फहलाता हैं, 
सम्यग्यान तथा सम्यक्चारित्र नहीं कहलाते । इसलिये प्रत्येक 
श्रात्मार्थों को ऐसा पविन्न सम्यग्व्शन अ्रवइय धारण करना चाहिये । 
पण्डित दौलतराम जी श्रपने श्रात्मा फो सम्बोध कर कहते हैं कि 
हे विवेकी श्रात्मा ! तू ऐसे पवित्र सम्यग्दर्दत के स्वरूप को स्वयं 
सुनकर भ्रन्य श्रनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त फरने में सावधान हो; 
झपने श्रमुल्य सनष्यजीवन को व्यर्थ त गेंवा। इस जल्स में ही 
यदि सम्यक्टव॒ प्राप्त न किया तो फिर मनुष्यपर्याय श्रादि अच्छे 
योग पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते ।१७। 


तीसरी ढाल का सारांश 


झ्रात्मा का कल्याण सुख प्राप्त करने में है। श्राकुलता 
( चिम्ता, क्लेश ) का मिट जाना वह सच्चा सुख है; सोक्ष ही 
सुखरूप है; इसलिये प्रत्येक श्रात्मार्थी को सोक्षमाय में प्रवृत्ति 
करना चाहिये। 


# सम्यग्दष्टि जीव की, निश्चय कुगति न होय; 
पू्वंबंध तें होय तो, सम्यक्‌ दोप न कोय ॥॥ 
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निश्चय सम्परवर्शन-सम्यस्ज्ञान-सम्पम्चारित्र--इसे तीनों 
की एकता सो मोक्षमार्ग है। उसका कथन दो प्रकार से है। निम्बय 
सम्परदर्शन-ज्ञान-चारिन्र तो वास्तव में सोक्षमा्गं है, ओर 
व्यवहारसम्पग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र वह मोक्षमार्ग नहीं है किन्तु 
वास्तव में बंधमार्ग है; लेकित निम्य-सोक्षसार्ग में सहचर होने 
से उसे व्यवहार-मोक्षमार्ग कहा जाता है। 


श्रात्मा की परद्रष्यों से भिन्नता का यथार्थ श्रद्धान सो 
निश्चयसंम्परदर्शन है श्र परद्रव्यों से भिन्नता का यथार्थ ज्ञान 
सो निश्चयसम्यम्ज्ञान है। परद्रव्यों का श्रालम्बन छोड़कर श्रात्म- 
स्वरूप में लीन होना सो भिश्वय सम्यकूचारित्र है। तथा सातों 
तत्त्वों का यथावत्‌ भेदरूप झ्टल श्रद्धाव करना सो व्यवहार- 
सम्परदर्शन कहलाता है । यद्यपि सात तत्त्वों के भेदक्ी श्रटल श्रद्धा 
शुभराग होने से वह वास्तव मे सम्यग्दद्न नहीं है, किन्तु निचली 
दशा में ( चोथे, पाँचवें प्रोर छट्ट गुणस्थान सें ) निम्धयसम्यक्त्व 
के साथ सहचर होते से वह व्यवहारसम्यग्दशंच कहलाता है। 


श्राठ सद, तीन मुढ़ता, छह श्रवायतन और शंकादि झाठ- 
यह सम्पकत्व के पदच्नीस दोष हैं; तथा निःशंकितादि श्राठ सम्यक्‍त्व 
के श्रंग ( गुण ) है; उन्हें भलीभॉति जावकर दोषों का त्याग 
तथा गुणों का ग्रहण करना चाहिये | 


जो विवेकी जोव निश्चयसम्यक्त्व को धारण करता है उसे, 
जबंतक निबंलता है तबतक, पुरुषार्थ की मन्दता के कारण यद्यपि 
किचित्‌ संपम नहीं होता, तथापि बह इन्द्रादि के द्वारा पुजा जाता 
है । तीन लोक भ्रौर तीच काल में निम्बयसस्यक्त्व के समान सुख- 


है. 


७१ 


कारी प्रन्य कोई वस्तु नहीं है। सर्वधमों का मूल, सार तथा 
सोक्षमा्ग की प्रथम सीढ़ी यह सम्पक्त्व ही है; उसके बिना ज्ञान 
झौर चारित्र सम्पकपने को प्राप्त नहीं होते किन्तु मिथ्या कहलाते 
फ झ्रायुष्य का बन्ध होने से पूर्व सम्यकत्व घारण करनेवाला 
जीव मृत्यु के पश्चात्‌ दुसरे भव में नारकी, ज्योतिषी, व्यंतर, 
सवनवासी, नपु सक, ख्री, स्थावर, विकलज्नय, पशु, होनांग, नीच 
गोत्रवाला, प्रत्पायु तथा दरिद्री नहीं होता । सनृष्य श्रौर तियंचर 
सम्पस्हृष्ठि मरकर वेमानिक देव होता है, देव भ्रौर नारकी 
सम्पर्हृद्ठि भरकर कर्मभूमि भे उत्तम क्षेत्र मे मनुष्य ही होता है । 
थदि सम्पग्दशेन होने से पुर्वें--१ देव, २ सनुष्ष, ३ तिर्घंच या 
४ नरकायु का बन्ध हो गया हो तो, वह मरकर १ वेमानिक 
देव, २ भोगभूमि का सनुष्य, ३ भोगभूमिका तियध्च प्रथवा ४ 
प्रथम तरफ का नारकी होता है। इससे प्रधिक नीचे के स्थान 
में जन्म नहीं होता ।-इसप्रकार निश्चयसम्यग्दर्गन की श्रपार 
महिमा है । 

इसलिये प्रत्येक श्रात्मार्थी को सतझ्षाद्षों का स्वाध्याय, 
तत्वचर्चा, सत्ससागम तथा यथार्थ तत्त्वविचार हारा निम्चय- 
सम्पस्दर्शन प्राप्त करना चाहिये; क्योकि यदि इस सनुष्यभव सें 
निश्वयसम्पक्तव प्राप्त नहीं किया तो पुनः मनष्यपर्याय प्राप्ति भ्रादि 
का सुयोग मिलना कठिन है । 

तीसरी ढाल का भेदसंग्रह 

अचेतन द्रव्य+---पुदृगल, धर्म, श्रधर्म, प्राकाश और काल' ) 

चेतन एक, भ्रचेतन पाँचों, रहे सदा गुण पर्ययवान्‌; 


छणे 


ह. 


केवल पुदूगल रूपवान है, पाँचों शेष श्ररूपी जान । 

अन्तरंगपरिग्रह:---४ कषाय; ६ नोकृषाय, १ मिथ्यात्व । 
आख़ब१---५ मिथ्यात्व, १२ श्रविरति, २५ कघाय, ५४ योग । 
कारण!---उपादान श्रौर निमित्त । 
द्रव्यकर्म!---ज्ञानावरणादि धराठ । 
नोकम ---प्रौदारिक, वैक्रेयिक शोर श्राह्रकादि शरीर । 
प्रिग्रहः--श्रन्तरंग श्रौर बहिरंग । 
प्रमाद;+--४ विकथा, ४ कषाय, ५ इन्द्रिय, १ निद्रा, १ प्रणय 

( स्नेह ) । 
घहिरंग परिग्रहः--क्षेत्र, मकान, सोना, चाँदी, धन, धास्य, दासी, 

दास, वस्ध और बरतन--यह दस हैं । 
भावकर्म;--मिथ्यात्व, राग, हेष, क्रोधादि । 
मदा--भ्राठ प्रकार के हैं :-- 

जाति लाभ कुल रूप तप, बल विद्या श्रधिकार; 
इनको गर्म न कीजिये, ये सद श्रष्ट प्रकार । 

मिथ्यात्व/---विपरीत, एकान्‍्त, विनय, संशय भर श्रज्ञान । 
रसा।---खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा श्रौर कषायला । 
रूप।---( रंग )--काला, पीला, हरा, लाल श्रौर सफेद--पह 

पाँच रूप हैं । 
स्पर्श $--हलका, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, कोमल, ठण्डा झौर 

गर्म--यह श्राठ स्पषयं हैं । 


७३ 


तीपरी ढाल का लक्षण संग्रह 

अनायतन+---हगुरु, कुदेव, कुधर्म श्रौर इत तीनों के सेवक इस 
छहों श्रधर्म के स्थानक ! 

अनायतनदोप१---सम्धक्त्व का नाश छरनेवाले कुदेवादि की 
प्रशंता करना । 

अनुकम्पा।---प्राणी मात्र पर दया का भाव । 

अरििन्त;:---चार घातिकर्मो से रहित, श्रनन्तचतुष्टयसहित 
वीतराग शोर केवलज्ञानी परसात्मा । 

अलोक;---जहाँ श्राकाश् के श्रतिरिक्त श्रव्य द्रव्य नहीं हैं चह 
स्थान । 

अविरति+---पाषों में प्रवृत्ति, श्र्थात्‌ृ-१-निरविकार स्वसंचेदन से 
विपरोत श्रत्नत परिणाम; २-छूह काय (-पांचों स्थावर 
तथा-एक जअसकाय ) जीवों की हिसा के त्यागयझूप भाव 
न होना तथा पांच इन्द्रिय श्लौर सन के विषयों में प्रबूक्ति 
करना ऐसे बारह प्रकार श्रविरति है । 

अधिरिति सम्यग्दष्टिः--सस्यग्दर्शन सहित, किन्तु ब्नतरहित ऐसे 
चौथे गुरास्थानचर्ती जीव ॥ 

आस्तिक्प।---जीवादि छह द्रव्य, प्रुण्य श्लौर पाप संवर-निर्ज रा- 
मोक्ष तथा परमात्मा के प्रति विश्वास सो श्रास्तिक्य 
फहलाता है । 

कषाय/---जो भात्मा को दुःख दे, गुण के विकास को रोके तथा 


परतंत्र करे वह। मिथ्यात्व तथा क्रोध, माच, माया 
झोर लोभ वह कषायभाव है। 


१० 


७्छ 


गुणस्थान।--भोह श्लौर योग के सदभाव या प्रभाव से प्रात्मा के 
गुण ( सस्यग्दशेन-ज्ञाच-चारित्र ) की हीनाधिकतानुसार 
होनेवाली श्रवस्थान्नों को गुणस्थान कहते हैं। ( वरांग 
चरित्र पृ० ३६२ ) 

घातिया।---भ्रवंत चतुष्ठय को रोकने में निमित्तरूप कर्म को 
घातिया कहते हैं । 

चारििमोह;--भात्मा के चारित्र को रोकसे में मिमित्त मोहनीय- 
कर्म । 

जिनेन्द्र;---चार घातिया कर्मो को जीतकर केवलज्ञानादि प्रनंत 
चतुष्टय प्रगठ करनेवाले १८ दोष रहित परमात्मा | 

देवमूढ़ता।---भय, श्राशा, स्वेह, लोभवश रागी-देषी देवों की 
सेवा करता श्थवा वंदत-नमस्कार करना । 

देशव्रतीः---भावक के ब्रतों को धारण करनेवाले सम्यसदष्टि 
पाँचवें गृणस्थात में वर्तंनेयाले जीव । 

निम्मिच्तकारण+---जो स्वयं कार्यरूप न हो, किन्तु कार्य की उत्पत्ति 
के समय उपस्थित रहे वह कारण । 

नोकर्।---पभौदा रिकादि पांच शरीर तथा छह पर्याप्रिप्रों के योग्य 
पुदूगलपरमाणु नोकर्स कहलाते हैं । ु 

पाखंडी मूढुता।---रागी-हेषी श्रौर वस्घादि परिग्रहधारी, भूठे तथा 
कुलिगी साधुशों की सेवा करना भ्रथवा वंदन-तमस्कार 
करना । - 


ज्छ्‌ 


पुद्दल)--जो पुरे ओर गले | परमाणु बंधस्वभावी होने से सिलते 
हैं तथा पृथक होते हैं इसलिये वे पुदूगल फहलाते हैं । 
भ्थवा जिसमें रूप, रस, गंघ श्र स्पर्श हो वह पुद- 
गल। 

प्रभादः---स्वरूप सें श्रसावधाती पूर्वक प्रवृत्ति श्रथवा धासिक 
कार्यो में भ्रनुत्साह । 

प्रशम।---अनन्तानुवन्धी फषाय के श्रन्तपुर्वक शेष कषायों का 
प्रंशतः सन्द होना सो । (पंचाध्यायी भा. २ गाथा ४२८) 

मद)---भहडूा र, घमण्ड, श्रभिमान | - 

भावकमः--मिथ्यात्व, रागद्रेघादि जीव के मलिन भाव । 

मिथ्यादृष्टि--तत्वों की विपरीत श्रद्धा करनेवाले । 

लोकमृढ़ताः--धर्म समभक्वर जलादयों में स्तान फरना तथा रेत, 
पत्थर आदि का ढेर बनाना--आ्रादि कार्य । 

विशेषधर्म:---जो धर्म श्रमुक विशिष्ट द्रव्य में रहे उसे विशेष धर्म 
कहते हैं । 

शुद्घीपयोग;---शुभ श्रौर भ्रशुभ रागहेष की परिणति से रहित 
सम्यग्ददांन-ज्ञान सहित चारित्र की स्थिरता । 

सामान्यग्रुण+---सर्व॑ द्व्यों में समानता से विद्यमान गुण को 
सामान्य कहते हैं । 

सामान्य;+---भत्येक वस्तु सें त्रैकालिक द्रव्य-गुणरूप, श्रभेद 
एकरूप भाव को सामान्य कहते हैं । 


७६ 


पिह।--श्राठ गुणों सहित तथा श्राठ कर्मो एवं शरीररहित 
परसेष्ठी । [ व्यवहारसे सुख्य श्राठ गुण और तिम्नयसे 
प्रनन्तगुरा प्रत्येक सिद्ध परमात्मा में है । ] 

संवेग/--संसार से भय होना शोर धर्म तथा धर्म के फल में परम 
उत्साह होना । साधर्मी श्लोर पंचपरमेट्ठी में प्रीति को 
भी संवेग कहते हैं । 

निर्मेद!---संसार, शरोर और भोगों में सम्यकृप्रकार से उदा- 
सीनता श्र्थात्‌ वेराग्य । 


अन्तर प्रदर्शन 

(१) जीव के मोह राग-हेषरूप परिणाम वह भावश्नान्नव है 
कोर उस परिणाम में स्निग्धता वहु भावबन्ध है । 

(२) भ्रनायतन में तो कुदेवादि की प्रशंसा की जाती है, फिन्‍्तु 
मृढ़ता सें तो उनकी सेवा, पुजा ओर विनय करते हैं ! 

(३ ) माता के वंश को जाति श्लौर पिता के वंश को कुल कहा 
जाता -है। 

(४ ) धर्म द्रव्य तो छह द्रव्यों में से एक द्रव्य है, भौर धर्म वह 
चस्तु का स्वभाव श्रथवा गृण है। 

(५) निश्चयनय वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बतलाता है। व्यव- 
हारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यका श्रथवा उनके भावों का भ्रथवा 
कारण कार्यादिकका किसी को किसी में मिलाकर 
निरूपण करता है। ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है 
इसलिये उसका त्याग करना चाहिये। 

( मोक्षमार्ग प्रकाशक भ्र० ७ ) 


5 * 


(६) मिकल (-डारीर रहित ) परमात्मा प्राठों फर्मो से रहित 


हैं श्रोर सकल परमात्मा को चार श्रधातिकर्स होते हैं 


(७ ) सामान्य घर्स भ्रथवा गुण तो श्रनेक वस्तुओ्रों में रहता है, 


(८) 


(१) 


(२ 


) 


किन्तु विशेष धर्म णा विशेष गुण तो श्रघुक खास बस्तु में 
ही होता है। 

सम्परदर्शन अ्ंगी है भ्ौर निःशंकित अंग उसका एक श्रंग 
है । 


तीसरी ढाल की प्रश्नावल्ी 


श्रजीव, अ्रपमं, श्रनायतन, श्लोक, अ्रंतरात्मा, श्ररिह॒न्त, 
प्राकाश, प्रात्मा, प्लात्व, श्राठ श्रंग, श्राठ मद, उत्तम 
प्रंतरात्मा, उपयोग, कषाय, काल, कुल, गंध, चारित्रमोह, 
जघन्य श्रंतरात्मा, जाति, जीव, सद, देवमृढ़ता, द्रव्यकमे, 
निकल, निम्वयकाल, सम्परदर्शन-ज्ञान-चा रित्र-सो क्षसार्ग , 
निर्जेरा, तोकमं, परमात्मा, पाखंडोी भुढ़ता, पुदगल, 
बहिरात्मा, बन्ध, मध्यम श्रतन्रात्मा, मुढ़ता, मोक्ष, रस, 
रूप, लोकनृढ़ता, विशेष, विकलत्रय, व्यवहारकाल, 
सम्परदर्शन, शाम, सच्चे देव-गुरु-शास्र, सुख, सकल 
परमात्मा, संवर, संवेग, सामान्य, सिद्ध तथा स्पशें भ्रादि 
के लक्षण बतलाशो । ( 

प्रनायतन श्र सुढ़ता में, जाति और कुल में, धर्म श्रौर 
घर द्रव्य में, निम्बय श्रौर व्यवहार सें, सकल शोर निकल 
में, सम्परदर्शन और निःद्वेंकित श्रंग में तथा सामान्य और 


'विदेष प्रादि में क्‍या श्रच्तर है ? 


(३ ) अ्रणन्रती का प्रात्सा, श्रात्महित, चेतन द्रव्य, निराकुल दशा 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


ह 


ध्प 


श्रथवा स्थान, सात तत्त्व, उनका सार, घर्मेका मूल, 
सर्वोत्तम धर्म, सम्पन्हृष्टि को नमस्कार के श्रयोग्य तथा 
हेय-उपादेय तत्तवों के नाम बतलाशो । 

श्रधातिया, भ्रद्ध, श्रजीव, श्रनायतन, श्रन्तरात्मा, भ्रन्तरड्भ 
परिग्रह, श्रमुतिक द्रव्य, श्राकाश, श्रत्मा, आल़व, कर्म, 
फषाय, कारण, काल, फालद्रव्य, गंध, घातिया, जोव, 
तत्त्व, द्रव्य, दुःखदायक भाव, द्रव्यकर्म, नोकमे, परमात्मा, 
परिग्रह, पुद्गल के ग्रृण, भावकर्म, प्रमाद, बहिरज्ज- 
परिग्रह, मद, मिथ्यात्व, मुढ़ता, मोक्षसार्ग, योग, रूपी 
द्रव्य, रस, वर्ण, सम्यक्‍त्व के दोष भौर सम्पक्दर्शन- 
ज्ञान-चारित्र के भेद बतलाओ॥। 

तत्वज्ञान होने पर भी श्रसंयम; श्रत्नतीकी प्रज्यता; 

श्रात्माके दुःख; सम्पग्दर्शन; सम्यस्ज्ञान; सम्पक-चारित्र 
तथा सम्यग्हृष्ठि का कुदेवादि को नमस्कार न करना-- 
श्रादि के कारण बतलाप्रो । 

भ्र्तुतिक द्रव्य, परमात्मा के ध्यान से लाभ, सुर्ति का 

आत्मा, भुतिक द्रव्य, सोक्षका स्थान ओर उपाय, 

बहिरात्मपने के त्याग का कारण, सच्चे सुख का उपाय 

और सम्यस्हष्टि की उत्पत्ति न होनेवाले स्थाव--इनका 
स्पष्ठीकरण करो । 

अमुक पद, चरण श्रथवा छुंदका झर्थ तथा भावार्थ 

बतलाश्रो; तीसरी ढालका सारांद् सुनाझ्रो | भ्रात्मा, , 
सोक्षमार्ग जीव, छह द्रव्य, सम्पस्दर्शन और सस्यवत्व के 

दोष पर लेख लिखों । 


हे (. 
बशथ छा 
सम्यग्तञान का लक्षण और उसका समय 


सम्यक्‌ भ्रद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यग्ज्ञान, 
स्व-परअर्थ बहु धर्मजुत, जो प्रगटावन भान [ै। 


अन्वयार्थ:--( सम्यक्‌ श्रद्धा ) सम्यग्द्शन (धारि ) धारण 
करके ( पुनि ) फिर ( सम्यम्ज्ञान ) सम्यसज्ञान का ( सेवहु ) सेवन 
फरो; [ जे सम्यग्जान ] ( बहु धर्मजुत ) अनेक ध्मौत्मक ( स्वपरअथे ) 
अपना और दूसरे पदार्थों का ( प्रगटावन ) ज्ञान कराने में ( भान ) 
सूर्य के समान है । 


भावारथें:--सम्यग्द्शंन सहित सम्यस्यानकों हृढ़ करना 
चाहिये । जिसप्रकार सुर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को 
यथावत्‌ दर्शाता है, उसीप्रकार श्रनेक धर्मयुक्त स्वयं श्रपने 
को ( श्रात्मा को ) तथा परपदार्थों को" ज्यों का त्यों बतलाता 
है उसे सम्यग्जञान कहते हैं । 


सम्यग्द्शन और सम्यस्षान से अन्तर 
( रोला छन्द ) 
सम्यक्‌ साथे ज्ञान होय, पे मित्र भराधौ; 
लक्षण श्रद्धा जान, हुह में भेद अबाधो । 


१ स्वायूर्थिव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणमु। ( प्रमेयरत्नमाला, प्र० उ० 
सूत्र! ) 
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सम्पकू कारण जान, ज्ञान कारज हे सोई; 
युगपत्‌ होते हू, प्रकाश दीपकर्ते होई ।१। 
अन्वयाथे:--( सम्यक साथ ) सम्यग्द्शंन के साथ ( ज्ञान ) 
सम्यसज्ञान (होय ) होता है ( पे ) तथापि [ उन दोनों को ] ( भिन्न ) 
मिन्न ( अराधो ) सममना चाहिये; क्‍योंकि ( लक्षण ) उन दोनों के 
लक्षण [ क्रमशः ] ( श्रद्धा ) श्रद्धा करता और (जान ) जानता हैं 
तथा ( सम्यक ) सम्यग्दशन (कारण ) कारण है और (ज्ञान 
सम्यज्ञान ( कारज ) कार्य है । ( सोई ) यह भी ( ढुह्में ) दोनों में 
( भेद ) अन्तर ( अबाघों ) निर्बाध है। [ जिसप्रकार | ( युगपत्‌ ) 
एक साथ ( होते हू ) होने पर भी ( प्रकाश ) उजाला ( दीपकततें ) 
दीपककी ज्योति से ( होई ) होता है उसीभ्रकार । 
भावार्थ:--सम्परद्शन भ्ोर सम्यस्सान यद्यपि एकसाथ प्रगट 
होते हैं तथापि वे दोनों भिन्न-भिन्न गुणों की पर्यायें हैं। सस्यग्दशेत 
श्रद्धागुण की शुद्ध पर्याय है श्रौर सम्यस्ज्ञान ज्ञाननणको शुद्ध पर्याय 
है। पुनश्य, सम्पग्द्शन का लक्षण विपरीत प्रभिप्रायरहित 
तस्वाथंश्रद्धा है श्रौर सम्पग्ञान का लक्षण संशयक्क श्रादि दोष 
रहित स्व-परका यथार्थंतया निर्णय है--इसप्रकार दोनों के लक्षण 
भिन्न-भिन्न हैं । 
तथा सम्यग्दश्शन निमित्तकारण है भौर सम्पसक्षान नेमित्तिक 
कार्य है।--इसप्रकार उन दोनों में कारण-कार्यभाव से भी 
भ्रन्तर है । 
प्रदन:--ज्ञान-अरद्धान तो युगपत्‌ ( एक साथ ) होते हैं, 
_तोउतमें कारण-कार्यपन्ा यों कहतैहो || तो उनसें कारण-कार्यपन्ा क्‍यों कहते हो ? 


# संशय, विमोह, ( विश्लम-विपर्यय ) अनिर्धार । 


परे 


उत्तर--!बह हो तो वह होता है”--इस श्रपेक्षा से 
कारण-फार्यपता कहा है । जिसप्रकार दीपक झौर प्रकाश दोनों 
युगपत्‌ होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश होता है इसलिये 
दोपक कारण है झौर प्रकाझ कार्य है / उसीप्रकार ज्ञान-भद्धान 
भी हैं। ( मोक्षमार्य प्रकाशक ( देहली ) पृष्ठ १९६ ) | 

जब तक सम्परदर्शन नहीं होता तबतफ का ज्ञान सम्पकृतज्ञान 
नहीं फहलाता ५--ऐसा होने से सम्पग्द्दन यह सम्पस्तान का 
फारण है ।#& 


सम्यग्ज्ञान के भेद, परोत्ष और देशग्रत्यक्त के लक्षण 


तास भेद दो हैं, परोक्ष परतछि तिन माहीं 
मति श्रृत दोय प्रोक्त, अक्ष मनतें उपजाहीं | 
अवधिज्ञाद मनपजंय दो हैँ देश-प्रतच्छा; 
द्रव्य ज्षेत्र प्रिमाण लिये जाने जिय छच्छा १ 
अन्वयार्थ:--( तास ) उस सम्यख्ानके ( परोक्ष ) परोक्ष और 
( परतद्धि ) प्रत्यक्ष ( दो ) दो ( भेद हैं ) भेद हैं; ( तिन माद्दी ) उनमें 
( मतिथ्रुत ) मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान ( दोय ) यह दोनों ( परोक्ष ) 
. # .. पृथगाराधनमिष्ट दशनसहभाबिनो5पि घोधस्य । या 
लक्षणभेदेन यतो, नानात्वं संभवत्यनयो: ॥ ३२ ॥ 
सम्य्जानं का सम्यक्त्वं कारण बद्न्ति जिसा: । 
ज्ञानोराधनमिष्द, सम्यक्त्वानन्तर तस्मात्‌ ॥ ३३॥ 
फारणकाये विधारं, समकाल जाय्रमानयोरपि हि । 
दीपप्रकाशयोरिव, सम्यक्त्वन्नानयो: सुघटम्‌ ॥ ३४ ॥ 


-( श्री अमृतचन्द्राचायंदेवरचित पुरुषाथंसिद्धचू पाय ) 
-११ 
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परोक्षत्ञान हैं। [क्योंकि वे | ( श्ञ मनतें ) इन्द्रियों तथा मनके 
निमित्त से ( उपजाहीं ) उसन्न होते हैं । ( अवधिज्ञान ) अवधिनान 
और ( मनपर्जय ) मनःपर्ययज्ञान ( दो ) यह दोनों जान (वेशप्रतच्छा ) 
रेशलत्न ( हैं) हैं। [ क्योंकि उन ज्ञानों से ] ( जिय ) जीव ( द्रव्य 
क्षेत्र परिमाण ) द्रव्य और ज्षेत्र की मादा ( लिये ) लेकर ( खच्छा) 
सष्ट ( बाने ) जानता है । ह 
भावाध:--इस सम्यम्शानके दो भेद हैं--( १ ) प्रत्यक्ष 
प्रौर ( २) परोक्ष। उन्ते मतिज्ञान भोर श्रृतज्ञान 'परोक्षज्ञान 
हैँ, क्योंकि वे दोनों ज्ञान इक्द्रियों तथा मनके निमित्त से वस्तु को 
प्रस्प् जानते हैं। सम्पकमति-श्ुतज्ञान स्वानभवफाल में प्रत्यक्ष 
होते है उनमें इश्दिय प्रौर मत निमित्त नहीं हैं। प्रवधिज्ञान प्रोर 
मनःपर्ययज्ञान देशप्रत्यक्ष हैं, क्योंकि जीव इस दो ज्ञानों से रुपी 
द्रव्य फो द्रव्य, क्षेत्र, काल झोर भावकी मर्यादा पुर्वक स्प् 
जावता है । ह 
सकल-प्रतंयक्ष ज्ञान का लक्षण और ज्ञान की महिमा 
सकह द्रव्य के गुन अनंत, परजाय अन॑ता; 
जाने एके फ्राह, प्रगह केवहि भगवा | 
ज्ञान समान ने आन जगत में तुसकों कारन 
हृहि परपामृत अत्मजरासृति-रोग-निवारत ।३ै| 
अन्वयार्थ:-[ जिस ज्ञान से ] ( केवलि भगवेस्ता ) केवलक्ञानों 


१. जो ज्ञान इच्दियो तथा मनके मिमित्त से वस्तुको प्रस्पष्ट जानता है उसे 
परोक्षज्ञान कहते हैं। .. 

२, जो ज्ञान रुपी वस्तुको दरव्य-पषेत्र-काल भौर भावकी मर्यादापु्वक एप 
जानता है उसे देशप्रत्यक्ष कहते हैं । 
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भगवान ( सकल द्वव्य के ) छह्ों द्रव्यों के (अनन्त ) अपरिमित 
( गुन ) गुणों को -और ( अनन्ता ) अनन्त ( परज्ञाय ) पर्यायों को 
( एके काल ) एक साथ (प्रगट ) स्पष्ट ( जाने ) जानते हैं [ उस 
ज्ञान को ] (सकल ) सकत्प्रत्यज्ञ अथवा केवलब्ान कहते हैं। 
( जगत में ) इस लगत 'में ( ज्ञान समान ) सम्यग्जान जैसा ( आन ) 
दूसरा कोई पदार्थ ( सुखको ) सुखका ( न कारण ) कारण नहीं है। . 
(इहि ) यद्द सम्यम्ज्ञान ही ( लन्म-जरा-मृति रोग ) जन्म-जरा 
(--इद्धावस्था ) और सृब्यु के रोगों को दूर करने के लिये (परमामृत) 
. उत्कृष्ठ अमृत समान है। ; 

भावा्ं:--( १) जो ज्ञान तीतकाल श्लौर तीन लोकवर्तो सर्द 
पदार्थों को ( अनन्तघर्मात्मक सर्वे द्रव्य-गुण-पर्यायों को ) भ्रत्मेक 
समय में यथास्यित, परिपृर्णेह्प से स्पष्ठ श्रौर एक साथ जानता है 
उस ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं। जो सकलप्रत्यक्ष हैं। 

( २ ) द्रव्य, गुण भ्रौर पर्यायो को केवली भगवान जानते 
हैं, कि तु उनके श्रपेक्षित धर्मों को नही जान सकते--ऐसा मानता 
प्रसत्य है । तथा वे श्रनन्त को प्रथवा सात्र श्रपने भात्मा को ही 
जानते हैं, किन्तु स्वंक्ो वहीं जानते--ऐसा मानना भी न्यायदिरिद्ध 
है। केवली भगवान सर्वज्ञ होने से प्रतेकान्तस्वरूप प्रत्येक चस्तुको 
प्रत्यक्ष जानते हैं। (-लघु जैन सिद्धान्तप्रवेशिका प्रद्न-८७ ) । 

(३ ) इस संसार में सम्याज्ञानके समान सुखदायक प्न्य 
कोई वस्तु नहीं है। यह सम्यग्ज्ञान ही जन्म, जरा श्रौर मृस्युरूपी 
तीन रोगों का नाश करने के लिये उत्तम श्रयृत समान है 

ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मनाश के विषय सें अन्तर 


कोटिजन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरें जे; 
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ज्ञानी के दिन माँहि त्रिगुप्ति तें सहज टरें ते | 

छनित्रत धार अनन्तवार 'प्रीवक उपजायो; 

पै निज्र आतेमज्ञान बिना, सुख लेश न पायो ।४। 

अन्वयाथ:--- अज्ञानी जीव की ] (ज्ञान विन) सम्यसज्ञानके 
बिना ( कोटि जन्म ) करोड़ों जन्मों तक ( तप तपे ) तप करने से 
( जे कर्म ) जितने कमे ( भरें ) नांश होते हैं ( ते ) उतने कमे ( ज्ञानी 
के ) सम्यग्ज्ञानी जीव के ( त्रिगुप्ति तें) मन, वचन और काया के 
ओर की प्रवृत्ति को रोकने से [ निविकल्प शुद्ध स्वानुभव से ] (छिन. 
माहि ) क्षणमात्र में (सहज ) सरलता से ( टरें ) नष्ट हो जाते हैं । 
[यह जीव ] (मुनिन्नत ) मुनियों के महात्रतों,को- ( घार ) धारण 
करके ( अनन्तबार ) अनन्तबार (ग्रीवक ) ज़वब भ्रवेयक तक 
(उपजायो ) उत्पन्न हुआ, (पे) परन्तु -( निज आतस ) अपने 
आत्माके ( ज्ञान विना ) ज्ञान बिना ( लेश ) किचित्‌ मात्र ( सुख ) 
, सुख ( न पायो ) प्राप्त न कर सका । 
भावार्थ:--सिथ्याहड्टि जीव श्रात्मज्ञान ( सस्यग्जान ) के 

बिना करोड़ों जन्मों-भवों तक बालतपरूप उछाम करके जितने 
कर्मों का नाश करता है उतंने कर्मो का नाश सम्यस्ज्ञानी जीव- 
स्वोन्पुख ज्ञातापने के कारण स्वरूपगुप्ति से-- क्षणसात्र में सहज 
ही कर डालता है। यह जीव, घुनि के ( द्रव्यलिगी सुनि के ) 
महात्रतों को धारण करके उनके प्रभाव से नववें ग्रेवेयक तक के 
विमानों में श्रनन्‍्तबार उत्पन्न हुआ, परन्तु प्रात्मा के भेदविज्ञान 
( सम्यम्त्ञान अथवा स्वानुभव ) के 'बिंदा उस जोव को वहाँ भी 
लेशमात्र सुख प्राप्त नहीं हुआ । 

ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय आदि की दुलेभता 

तातें जिनवर-कथित तत्त्व अभ्यास करीजे: 


<प्ट 


संशय विश्रम मोह त्याग, आपो रूख ढीजे। 
यह मालुप पर्याय, सुकुछ, सुनिवी जिनवानी; 


: इह् विध गये न मिले, सुमणि ज्यों उदधि समानी ।१॥ 
अन्वयार्थ:--( तातें ) इसलिये ( जिनवर कथित ) जिनेन्द्र 
भगवान के कहें हुए ( तत्व ) परमाथ तत्त्व का ( अभ्यास ) अभ्यास 
( करीजे ) करना चाहिये और ( संशय ) संशय ( विश्वम ) विपयेय 
तथा ( मोह ) अनध्यवसाय [ अनिश्चितता ] को ( त्याग ) छोड़कर 
( आपो ) अपने आत्माको ( लख लीजे ) लक्ष में लेना चाहिये अथीत्‌ 
जानना चाहिये। [ यदि ऐसा नहीं किया तो ] ( यह ) यह ( मानुष 
पर्याय ) मनुष्य भच (सुकुल ) उत्तम कुल और (जिनवाणी ) 
जिनवाणी का ( सुनिवीौ ) सुनना ( इह॒विघ ) ऐसा सुयोग ( गये 
चीत जाने पर, ( उद्धि ) समुद्र में ( समानी ) समाये--डूचे हुए 
| र्याग ज्यों ) सच्चे रत्न की भाँति [ पुनः ] ( न मिले ) मिलना 


. भावा्थ:-प्रात्मा श्रीर परवस्तुशों के भेदविज्ञान को प्राप्त 
करने के लिये जिनदेव द्वारा प्ररूपित सच्चे तत्वों का पठच-पाठ्य 
(मनन) करना चाहिये; श्रौर संशय" विपयंय तथा प्रनध्यवसाय + 


१, सशयः--विरुद्धानेकको टिस्पशि ज्ञान संशय: -- “इसप्रकार है अथवा 
इसप्रकार ९?--ऐसा जो परस्पर विरुद्धतापू्वक दो 
प्रकाररूप ज्ञान) उसे संशय कद्दते 

२. विपयेय:--विपरीतेककोटिनिश्वयो. विपयेयः -- वस्तु्वरूप से 

विरुद्धता पूजेक “यह ऐसा ही है??--इसप्रकार - एकरूप 

ज्ञान का नाम विपयंय है | उसके तीन भेद हैं-कारण- 
विपयंय, स्वरूपविपयय तथा भेदामेद्विपयय ( सोक्षमार्ग 
प्र ० पू० १२३ ) 

३. अनध्यवसाय:--किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः +- “कुछ है? 

ऐसा निर्णय रहित विचार सो अनध्यवसाय है। 
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“इन सम्यज्ञान के तीन दोषों को दूर करके प्रात्मस्वरुप को जानना 
चाहिये । क्योंकि जिसप्रकार समुद्र में डूबा हुआ पमृल्य रत्त पुनः 
हाथ नहीं भ्राता उसीप्रकार मनृध्यशरीर, उत्तम श्रावककुल भौर 
जितवचनों का श्रवण प्रादि सुयोग भी बीत जाने के बाद पुत्र 
* युत्रः प्राप्त नहीं होते। इसलिये यह श्रपुर्व प्रवसर न गेंवाकर 
प्रात्म स्वरूप की पहिचान ( समस्यण्जान की प्राप्ति ) करके यह 
मनुष्य जन्म सफल करता चाहिये। 


सम्यश्वान की महिमा और कारण 


धन समाज गज बाज, राज तो काज ने ओते 

ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहाते | 

ताए ज्ञानकों कारन। स्व-पर विवेक बखानो; 

कोटि उपाय बनाय भव्य, ताको उर आनो ।६। 

अन्याथे--( घन ) पैसा, ( समाज ) परिवार, ( गज ) हाथी। 

(बाज ) घोड़ा, (राज ) राज्य (तो) तो ( काज ) अपने काम में 
(नञ्ञावे ) नहीं आते; किन्तु (ज्ञान) सम्यस्यान ( आपको रूप ) 
आत्मा का खहूप-जो (भये) प्राप्त होने के ( फिर ) पश्चात्‌ 
(अचल ) अचल ( रहावे ) रहता है। ( तास ) उस (ज्ञान को ) 
सम्यस््ञान का (कारन) कारण (ख-पर विवेक ) आत्मा और 
परवर्तुओं का भेदविज्ञान ( बलानी ) कहा है, [| इसलिये ] ( भव्य ) 
हे भव्य जीवो | ( कोटि ) करोड़ों ( उपाय ) उपाय ( वनाय ) करके 
( ताको ) उस भेद्विज्ञान को (5र आनौ ) हृदय में घारण करो | 

भावार्थ:-धन-सम्पत्ति, परिवार, नौकर-चाकर, हाथी, 
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घोड़ा तथा राज्यादि कोई भी पदार्थ प्रात्मा को सहायक नहीं 
होते; किन्तु सम्पगज्ञान श्रात्मा का स्वरूप है; वह एकबार प्राप्त 
होने के पत्मचात्‌ श्रक्षय हो जाता है--कभी नष्ठ नहीं होता, श्रचल 
एकरूप रहुता है | प्राा शोर परवस्तुओ्ों का भेदविज्ञान ही उस 
सम्पग्ज्ञान का कारण है; इसलिये प्रत्येक झ्रात्मार्थो भव्य जीव को 
करोड़ों उपाय करके उस भेदधिज्ञान के द्वारा सम्यरदबशॉन प्राप्त 
फरना चाहिये। 
सम्यम्ञान की महिमा और विषयेच्छा रोकने का उपाय 
जो पूरव शिव गये जाहिं, अरु आगे जैहें; 
सो सब महिमा ज्ञान-तनी, घुनि-नाथ कहें हैं । 
विपय-चाह दव-दाह, जगत-जन भरनि दश्मावै; 
तास उपाय न आन, ज्ञान-धनघान बुझावे [७। 
अन्वयार्थ:--( पूरब ) पूर्वकाल मे (जे) जो जीव (शिव ) 
मोक्ष में ( गये ) हैं, [ वर्तमान में ] ( जाहिं ) जा रहे हैं ( अरु ) 
ओर ( आगे ) भविष्य मे ( जैहें ) जायेंगे (सो ) वह ( सब ) सब॑ 
( ज्ञानतर्नी ) सम्यग्जञानकी ( महिमा ) सहिमा है-- ऐसा ( मुनिनाथ ) 
जिनेन्द्रदेत ने कहा है। ( विषयचाह ) पॉच इन्द्रियों के विपयों की 
इच्छारूपी ( दच-दाह ) भयह्लुर दावानल ( जगत-जन ) संसारी 
लीवॉरूपी ( अरनि ) अस्ण्य--पुरामे बन को ( दकाबे ) जला रहा 
है, (तास ) उसकी शान्तिका ( उपाय ) उपाय ( आन ) दूसरा ( न ) 
नहीं है; [ मांत्र ] ( लानघनघान ) ज्ञानरूपी वर्षो का समूह ( बुमावे ) 
शान्त करता है | 
भावार्थे:--भृत, वतेमान और भविष्य--तोनों काल में जो 
जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, होंगे भ्ोर ( वर्तमान में विदेह-क्षेत्र सें ) 


प्र्घ 


हो रहे हैं-बरह इस सम्पस्ज्ञान का ही प्रभाव है ।--ऐसा 
पूर्वाचार्यों ने कहा है। जिसप्रकार दावानल ( बन में लगी हुईं 
श्रग्नि ) वहाँ की समस्त बस्तुग्नों को भस्म कर देता है उसीप्रकार 
पाँच इन्द्रियों सम्बन्धी विषयों की इच्छा संसारी जीवों को 
जलातो है--दुःख देती है; और जितप्रकार वर्षा की भड़ी उस 


दावानल को बुझा देती है उसीप्रक्वार यह सस्यग्लाव उच विषयों 
की इच्छा को शान्त कर देता है--नए्ठ कर देता है । 


पुएय-पाप में हष-विषाद का निषेध और तात्पये की बात 
पृण्य-पाप-फलमाहिं, हरख विलखी मत भाई; 
यह पुठ्ठल परजाय, उपजि विनसे फिर थाई | 
लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ; 
तोरि सकल जग दंद-फंद, नित आतम ध्याओ ।८।| 
अन्वयार्थ:--( भाई ) है आत्मार्थी प्राणी | ( पुएय-फल्ल माहिं ) 
पुण्य के फल में ( हरख मत ) हु न कर, और ( पापफल माहि ) 
पापके फल में ( बिलखौ मत ) द्वेष न कर [ क्योंकि यह पुण्य और 
पाप ] ( पुदुगल परजाय ) पुदूगल की पर्याय हैं । [ वे ] ( उ्पाज ) 
उत्रन्न होकर ( विनसे ) नष्ट हो जाती हैं और ( फिर ) पुनः ( थाई ) 
उत्पन्न होती हैं। (उर ) अपने अन्तर में ( निश्चय ) निगश्चय से-- 
वास्तव में ( लाख बात की बात ) लाखों बातों का सार ( यही ) इसी 
प्रकार ( लाओ ) अ्हण करो कि ( सकल ) पुए्य-पापरूप समस्त 
( जग-दुंदुफद ) जन्म-मरण के ंद [-राग-ह्वेष ] रूप बिकारी-मलिन 
भाव (तोरि ) तोड़कर ( नित ) सदैव ( आतम ध्यावों ) अपने 
आत्सा का ध्यान करो। 
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भावार्थ:- प्रात्मार्थोी जीव का कत्तंव्य है कि धन, सकान, 


दुकान, कीति, निरोगी शरोरादि पुण्यके फल हैं; उनसे श्रपने को 
लाभ है तथा डनके विदोग से प्रपने को हामि है--ऐसा न माने; 


क्योकि परपदार्थ सदा भिन्न हैं, ज्ञेयमात्र हैं। उनमें किसी को 
झ्नुकूल-प्रतिकूल भ्रथवा इष्ट-प्रनिष्ठ मानना वह सातन्न जीवको 


भूल है; इसलिये पुण्य-पाप के फल में हर्ष-शोक नहीं करता 
चाहिये । 


यदि किसी भी परपदार्थ को जीव भला या बुरा माने तो 
उसके प्रति राग, देंष या ममत्व हुए बिना नहीं रहता। जिसने 
परपदार्थ-परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव फो वास्तव में हितकर तथा 
प्रहिततर माता है उसने श्रनन्त परपदार्थों को राग-द्वेष करते 
योग्य माना है श्रौर श्रनन्‍्त परपदार्थ मुझे सुख-दुःख के फारण हैं 
ऐसा भी माना है; इसलिये वह भूल छोड़कर निज ज्ञानानन्द 
सरूपका निणय करके स्त्रोन्युख ज्ञाता रहना वह सुखी होने 
का उपाय है । 

पुण्य-पाप का बन्ध वह पुदूगल की पर्यायें ( भ्रवस्थाएँ ) 
हैं; उनके उदय में जो सयोग प्राप्त हों वे भी क्षणिक संयोगरूप से 
धाते-जाते हैं। जितने काल तक वे निकट रहें उतने काल भी 
घे सुख-दु ख देने मे समर्थ नही हैं । 

जेनधर्म के समस्त उपदेश का सार यही है कि-शुभाशुभ- 


. भाव वह॒ससार है; इसलिये उसकी रुचि छोड़कर, स्वोन्सुख 


| 
|] 


| 
ह्‌ 


होकर, निश्चयसम्पग्दशन-ज्ञानपुर्वक निजपश्नात्मस्वरूप में एकांग्र 
( लीन ) होना ही जीव का कतव्प है। 
सम्यकचारित्र का समय और भेद तथा अदिसागुत्रत और 
सत्यागुत्रत का लक्षण 
|8। ३ हे 4०. डे 
सम्पग्ज्ञानी होय, वहुरि दि चारित लीजे; 
श्२ 
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एकदेश गह पकतदेश, तसु भेद कहीे | 
त्रतहिता को त्याग, वृथा थावर ने सहारे; 
पर-बधकार कठोर निंध नहिं वयन उचारे ९ 
अखयाथेः--( सम्यस्त्ञानी ) सम्यस्गञानी ( होय ) होकर 
(बहुरि ) फिर (दिंहू ) रह ( चारित ) सम्यकचारित्र (लीमे ) का 
पालन करना चाहिये; (तसु ) उसके [उस सम्यकचाज़ि के] 
( एकदेश ) एकदेश ( अर ) और ( सकलदेश ) स्वदेश [ ऐसे दो ] 
(भेद ) भेद (कहीने) कहे गये हैं। [ उनमें | ( ,रसहिंसा ) रस 
जीबों की हिसा का (लाग) लाग करना और (वृधा) विर 
कारण ( थावर ) सथावर वीवों का ( न सहारे ) घात न करना | कह 
अहिसा-अगुत्रत कहलाता है]; ( पर वधकार ) दूसरों को दुःखदावक। 
( कठोर ) कठोर [ और ] ( निद्य ) निदनीय ( वयन ) वचन (हि 
उचारे ) न बोलना [ वह सत्य-अगुच्रत कहलाता है ]। 
भावार/--सम्यज्ञान प्राप्त करके सम्यकृचारित्र प्र 
करना चाहिये। उप्र सम्यक्चारित्र के दो भेद हैं--( १) एकदेश 
( प्रणु, देश, स्थल ) दारित्र भ्ौर (२) सर्ववेश-( सकत, महा, 
सुक्ष्म ) चारित्र। उनमें सकल चारित्र का पालन मुनिराज करते 
हैं धर देशचारित्र का पालन भावक करते हैं। इस चोयी ढात में 
देशचारित्र का वर्णन किया गया है। सकल चारित्र का वर्णन छह 
ढालमें किया जायेगा । त्रत्त जीवों को संकतपी हिसा का सर्वथाद्याए 
करके निषायोजन स्थावर जीवों का घात ते करता सो #्रहिसी- 


# टिपणी.--(१) प्रहिसाशुत्रत का धारण करनेवाला जोव “वही 
घात करे योग है, मे इसे मार्,“--इमप्रकार संकत्य सहित किसी हे 
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भ्रणन्रत है। इसरे के प्राणोंको घातक, कठोर तथा निदनीय वचन 

न बोलना [ तथा दूसरों से न बुलवाना, न श्रनुभोदता सो सत्य- 

झ्रणन्रत है | । 
अचोर्याण॒ुत्रत, त्रह्मचयोगुत्रत, परिप्रहपरिमाणासुत्रत तथा 

दिग्नत का लक्षण 
जल-म्रृतिका विन और नाहिं कहु गहें अदा; 
निज वनिता बिन सकल नारिसों रहे विरता । 
[पे ९ कप रे 
अपनी शक्ति विचार, परिग्रह थोरो राखे; 
दश दिश गमन प्रमाण ठान, तसु सीम न नाखे [१०। 
अन्वया्थ:--( जल मसृतिका विन ) पानी और मिट्टी के अतिरिक्त 

( और कछु ) अन्य कोई वस्तु ( अदत्ता ) बिना दिये ( नाहिं ) नहीं 

(अहै ) लेना [ उस्ते अचौर्याग॒त्रत कहते हैं ]। ( निज ) अपनी 

( वनिता विन ) सत्री के अतिरिक्त (सकल नारिसों ) अन्य सर्े 
जीव की सकलपी हिंसा नही करता; किन्तु इस व्रत का धारी आारम्भी, 
उद्योगिनी तथा धिरोधिनी हिसा का त्यागी नही होता । 

(२) प्रमाद भर कपाय में युक्त होने से जहाँ प्राणघात किया जाता है वही 
हिंसा का दोष लगता है; जहाँ वैसा कारण नही है वहाँ प्राणघात 
होने पर भी हिंसा का दोष नही लगता | जिसप्रकार-प्रमाद रहित 
मुनि गमन करते हैं, वैद्र-डॉक्टर करुणावुद्धिपूवेंक रोगी का उपचार 
करते हैं, वहाँ सामनेवाले में प्राणघात होने पर भी हिंसा का दोष 
नही है । 

(३) निश्चयसम्यन्दर्शन-ज्ञानपूर्वक पहले दो कपायो का श्रभाव हुप्रा हो उस 
जीव को सच्चे अरुतब्रत होते हैँ । जिसे निश्चयसम्यग्दर्शन न हो उसके 
ब्रत को सर्वज्नदेव ने वालब्रत ( श्रज्ञानव्रत ) कहा है । 


ध्र्‌ 


स्वियों से ( विरत्ता ) विरक्त (रहे ) रहना [ वह जहाचर्यागुत्रत है |। 
(अपनी ) अपनी ( शक्ति विचार ) शक्ति का विचार करके ( परिग्रह ) 
परिग्रह ( थोरो ) मर्यादित ( राख ) रखन|) सो परिग्रहपरिमाणाणु- 
व्रत है |) ( दश दिश ) दस दिशाओं में ( यमन ) जावे-आने की 
( प्रमाण ) सयौदा ( ठान ) रखकर ( तमसु ) उस ( सीमा ) सीमा का 
( न नाखे ) उल्लंघन न करना [ सो दिखत है ]। 


भावार्थ:--जन-समुदाय के लिये जहाँ रोक न हो तथा किसी 
विशेष व्यक्ति का स्वामित्व न हो--ऐसी पानी तथा सिद्ठी जैसी 
चस्तु के श्रतिरिक्त परायी वस्तु ( जिस पर श्रपना स्वामित्व न 
हो ) उसके स्वासी के दिये बिना न लेना [ तथा उठाकर दूसरे 
को न देना ] उसे श्रचौर्याणुन्नत कहते हैं। प्रपती विचाहिता खी 
के सिवा भ्रन्य सर्वे द्धियों से विरक्त रहना सो ब्रह्मचर्याणुत्रत है। 
[ पुरुष को चाहिये क्षि भ्रन्य स््षियों को माता, बहिन ्रौर पुत्री 
समाच साने, तथा स्वी को चाहिये कि अपने स्वासी के श्रतिरिक्त 
श्रन्‍्य पुरुषों को पिता, भाई तथा पुत्र समान समझे ] । 


श्रपनी शक्ति श्लोर योग्यता का ध्यान रखकर जीवन-पर्यत 
के लिये घन, धान्यादि बाह्म परिग्रहों का परिम्ाण ( सर्यादा ) 
बॉनकर उनसे श्रधिक क्री इच्छा न करे उसे क्रैपरिग्रहपरिमाणा- 


#. टिप्पणी:--(१) यह पाँच ( अहिंसा, सत्य, अ्चौये, ब्रह्मचर्य ग्रौर 
परिग्रहपरिमाण ) भरुच्रत हैं; उन हिसादिक को लोकमे भी पाप माना 
जाता है; उनका इन त्रतों में एकदेश (स्थुलरूप से ) त्याग किया 
गया है; इसी कारण वे भ्रणुतन्रत कहे जाते हैं । 

(२) निम्वयसस्पस्दशंन-ज्ञानपुर्वक जिसे प्रथम दो कपायों का अभाव हुआ ही 


ध्३्‌ 
ण॒त्रत कहते हैं। दसों विशज्ञाश्रों में जानें-श्राने को सर्यादा निम्।ितु 
करके जीवनपर्यंत उसका उल्लंघन न करना सो दिग्व्रत है । 
दिशाप्रों की मर्यादा निश्चित्‌ की जाती है इसलिये उसे दिग्वत 
कहा जाता है। 
देशत्रत ( देशावगाशिक ) नामक गुणत्रत का लक्षण 

ताहू में फिर ग्राम, गली गृह बाग बजारा; 

गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल नियारा ।११। (पूर्वा्) 

अन्वयार्थ:--( फिर ) फिर ( ताहू में ) उसमें [ किन्हीं प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध | (ग्राम ) गॉव (गली ) गली ( गृह ) मकान (बाग ) 
उद्यान तथा ( बजारा ) बाजार तक ( गमनागमन ) जाने-आने का 
( प्रमाण ) माप ( ठान ) रखकर ( अन ) अन्य ( सकल ) सबका 
( निवारा ) त्याग करना [ उत्ते देशब्रत अथवा देशाबगाशिकत्रत कहते 
हैं ]। 

ह भावार्थ:--दिग्व्रत में जीवनपर्यंत की गई जाने-भ्राने के 
क्षेत्र की मर्यादा में भी ( घड़ी, घण्टठा, दित, महीना श्रादि काल 
फे निघमसे ) किसी प्रसिद्ध ग्राम, मार्ग, मकान तथा बाजार तक 
जातें-आने की मर्यादा करके उससे श्रागें की सीमामें न जाना सो 
देशब्रत कहलाता है ।११। ( पूर्वा् ) 

अनर्थदंडत्रत के भेद और उनका लक्षण 
काहू की धनहानि, किसी जय हार न चिते; 
देय न सो उपदेश, होय अप वनज कृपी तें ।११। (उतरा) 


उस जीव को सच्चे श्रयुत्रत होते हैँ । जिसे निश्चयसम्यस्दर्शव न हो उसके' 
ब्रतों को संज्ञ ने वालब्नत ( अज्ञानव्रत ) कहा है । 
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कर प्रमाद जल भूमि, वृक्ष पावक न विराधे; 

अप्ति धनु हल हिंसोपकरण नहिं दे यश लाधे । 

राग-द्ेष-करतार, कथा कबहूँ न सुनीने; 

और हु अनरथ दंढ, हेतु अध तिन्हें न कीजे ।१२। 

अन्वया्थ:--१-( काहू की ) किसी के ( घनहानि ) धन के 
नाश का, ( किसी ) किसी की ( जय ) विजय का [ अथवा ] ( द्वार ) 
किसी की हार का (न चिन्ते ) विचार न करना [ उसे अपध्यान 
अनर्थदृंडत्रत कहते हैं । ] २-( वनज्ञ ) व्यापार और ( कृषी तें ) खेती 
से ( अध ) पाप ( होय ) होता है; इसलिये ( सो ) उसका ( उपदेश ) 
उपदेश (न देय ) न देना [ उसे पापोपदेश अनथदंडब्रत कहा जाता 
है।] ३-( अमाद कर ) प्रमाद से [ बिता प्रयोजन ] (जल ) 
जलकायिक; ( भूमि ) पृथ्वीकायिक, ( वृक्ष ) वनस्पतिकायिक ( पावक ) 
अग्तिकायिक [ और वायुकायिक ] जीवों का (न विराधे ) घात न 
करना [ सो प्रमादचयों अनर्थद्डत्रत कहलाता है। ] ४-( असि ) 
तलवार, ( घनु ) धनुप, ( हल ) इल [ आदि ] (हिसोपकरण ) 
हिसा द्वोने में कारणभूत पदार्थों को ( दे ) देकर ( यश ) यश ( नहि 
लाथे )-न लेना [ सो हिंसादान अनथदंडत्रत कहलाता है । ( #-राग- 
दवेष करतार ) राग और द्वेष उत्पन्न करनेवाली ( कथा ) कथाएँ 
(कबहूँ ) कभी भी (न सुनीजै ) नहीं सुनना [ सो छुःश्रुति अनर्थ- 
दुंडत्रत कहा जाता है।] ( और हु ) तथा अन्य भी ( अघटदेतु ) पाप. 
के कारण ( अनरथ द्‌ड ) अनर्थद्‌ड हैं ( तिन्हें ) उन्हें भी ( न कीजे ) 
नहीं करना चाहिये | 

भावाथे:--किसो के धन का नाश, पराजय प्रण्वा विजय 
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शादि का निद्य विचार न करना सो पहला भ्रपध्यान श्रनर्थदंडत्नत 
कहा जाता है |# 


(१) हिसारूप पापजनकव्पापार तथा खेती पभ्रादि का उपदेश 
न देना वह पापोपदेद श्रनथ॑दंडन्नत है । 

(२) प्रमादवद् होकर पानी ढोलना, जमीन खोदना, वक्ष 
काटना, श्राग लगाना--इत्यादि का त्याग करना श्रर्थात्‌ पाँच 
स्थावरकाय के जीवो की हिंसा न करना उसे प्रमादचर्या श्नर्थ- 
दंडन्नत कहते हैं । 

(३) यश्ष प्राप्ति के लिये, किसी के मांगने पर हिंसा के 
कारणभूृत हथियार न देवा सो हिसादान-श्रनर्थदंइन्रत फहलाता 
है । 

(४) राग-द्वेष उत्पन्न करनेवाली विकथा श्ौर उपन्यास 
या श्वगारिक कथाओं के श्रवण का त्याग करना सो दुःभ्रुति 
श्रनर्थदंडब्रत कहलाता है ।१२॥। 

सामायिक; प्रौपध, भोगोपभोगपरिमाण और अतिथि संविभागत्रत 
धर उर समताभाव, सदा सामायिक करिये, 
परव चतुष्टयमाहिं, पाप ॒तज प्रोपध घरिये; 
भोग और उपभोग, नियमकरि ममत निवारे, 

मुनि को भोजन देय फेर, निज करहि अहारे ।१३। 

# पनर्थदड दूसरे भी बहुत से हैं। पाँच तो स्थूलता की भ्रपेक्षा से अथवा 
दिग्दर्शनमात्र हैं। यह सव परापजनक हैं इसलिये उनका त्याग करना 
चाहिये । पापजनक निष्प्रयोजन कार्य अ्रनर्थदंड कहलाता है । 
निश्चयसम्पर्दर्शन-ज्ञानपुर्वक, पहले दो कपायो का श्रभाव हुआ हो उस 
जीव को सच्चे श्रणुत्रत होते हैं; निश्चयसम्पग्द्शन व हो उसके ब्रत को 
सर्वेज्ञदेव ने वालब्नत ( भ्रज्ञानन्रत ) कहा है । 
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अन्वयाथः--( उर ) मन में ( समताभाव ) निर्विकल्पता अर्थात्‌ 
शल्य के अभाव को (घर ) धारण करके ( सदा ) सदा ( सामायिक ) 
सामायिक ( करिये') करना [ स्रो सामायिक शिक्षात्रत है; ] ( परव 
घतुष्टयमांहि ) चार पत्र के दिलों में ( पाप ) पापकार्यों को छोड़कर 
(श्रोषध ) प्रोषधोपवास (धरिये) करना [ सो प्रोषध-उपवास 
शिज्षात्रत है; ] ( भोग ) एकबार उपभोग किया जा सके ऐसी वस्तुओं 
का तथा ( उपभोग ) बारम्बार उपभोग किया जा सके ऐसी वस्तुओंका 
( नियमकरि ) परिमाण करके--मर्यादा रखकर (मसत ) मोह 
( निवारे ) छोड़ दे [ सो भोग-उपभोग परिमाणज्रत है; ] ( मुनि को ) 
बीतरागी मुनि को ( भोजन ) आहार (देय ) देकर ( फेर ) फिर 
( निज आहारे ) स्रय॑ भोजन करे [सो अतिथि संविभागत्रत कह- 


लाता है। ] 

भावार्थ:--स्वोन्मुखता द्वारा श्रपत्ते परिणामों को स्थिर 
करके प्रतिदिन विधिपुवंक सासायिक करना सो सामायिक 
शिक्षात्रत है ॥१। प्रत्येक श्रष्ठणी तथा चतुर्दशी के दित कषाय श्ौर 
व्यापारादि- कार्यो को छोड़कर ( घर्मध्यानपुर्वंक ) प्रोषधसहित 
उपचास करना सो प्रोषधोपचास शिक्षात्रत कहलाता है ।२। परिग्रह 
परिमाण-अणुन्नत मे निश्ित्‌ की हुईं भोगोपभोग की वस्तुओं में 
-जीवनपर्यत के लिये श्रथवा किसी निश्चित्‌ ससय के लिये नियम 
करना सो भोगोवभोग परिसाण शिक्षान्रत कहलाता है ।३। नि््रंथ 
सुनि श्रादि सत्पान्नो को आहार देने के पग्मातु स्वयं भोजन करना 
सो श्रतिथिसंविभाग शिक्षात्रत कहलाता है ।४। 

निःतिचार श्रावकब्रत पालन करने का फल 


बारह बत के अतीचार, पन पन न ढगावे, 
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मरण-समय संन्यास धारि तसु दोष नश्ञावे; 
यों श्रावक्र बत पाल, स्वर्ग सोलह उपजाबे; 
तहँतें चय नरजन्म पाय, मुनि है शिव जावे ।१४। 
अन्वयाथः--जो जीव ( बारह ब्रत के ) बारह ज्रतों के (पत्र पन्र ) 
पाँच-पॉच ( अतीचार ) अतिचारों को (न लगाबे ) नही लगाता, 
ओर ( मरणसमय ) मृत्यु काल में (संन्यास) समाधि (धार ) 
घारण करके ( तसु ) उनके ( दोप ) दोपों को ( नशाबे ) दूर करता 
है बह (यों ) इसप्रकार ( श्रावकत्रत ) श्रावक के त्रत ( पाल ) पालन 
करके ( सोलह ) सोलहवे (स्वर्ग ) स्वर्ग तक ( उपजाबे ) उत्पन्न 
होता है, [ और ] ( तहँतें) बहॉसे (चय ) झुत्यु प्राप्त करके 
( नसजन्प ) मनुष्यपर्याय ( पाय ) पाकर ( मुनि ) मुनि ( हे ) दोकर 
(शिव ) मोक्ष ( जाबे ) जाता है। 
भावार्े:--जो जीव श्रावक के ऊपर कहे हुए बारह त्रतों 
का विधिपुर्वंक जीवनपर्यंत पालन करते हुए उनके पाँच-पाँच 
प्रतिचारों को भी दालता है, झौर मृत्युकाल में पुर्वोपाजित दोषों 
का नाश करने के लिये विधिपुर्वंक समाधिमरण ( #संल्लेखना ) 
घारण करके उसके पाँच श्रतिचारोंकों भी दूर करता है वह भायु 
पूर्ण होने पर मुत्यु प्राप्त करके सोलह॒वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता 
. & क्रोधादि के वह होकर विष, णास््र प्रथवा अच्नत्याग भादि से प्राणत्याग 
किया जाता है उसे “प्रात्तघात” कहते हैं; किन्तु 'सल्लेखना' में 
सम्पग्दशनसहित आत्मकल्माण ( धर्मे ) के हेतु से काया और कषाय को 


कृश करते हुए सम्यक्‌ भ्ाराधनापुर्वक समाधिमरण होता है, इसलिये वह 
श्रात्मघांत नही किन्तु धर्मध्यान है । 


ध्घ 


है। फिर देवायु पूर्ण होने पर मनुष्य भव पाकर, मुनिपद धारण 
करके मोक्ष ( पूर्ण शुद्धता ) प्राप्त करता है । 

सम्पक्चारित्र की भृमिका में रहनेवाले राग के कारण वह 
जीव स्वर में देवपद प्राप्त करता है; धर्म का फल संसार की गति 
नहीं है किन्तु संवर-निर्मरारूप शुद्धभाव है; धर्म को पर्णता वह 
मोक्ष है। 


चोथी ढाल का सारांश 

सम्पन्दान के प्रभावमें जो ज्ञान होता है उप्ते कुज्ञान 
( मिथ्याज्ञात ) कहा जाता है। प्म्यद्दर्शन होने के पश्चात्‌ वही 
ज्ञान सम्यक्ञान कहलाता है । इसप्रकार यद्यपि यह दोनों 
( सम्यगशन श्रोर सम्पज्ञान ) साथ ही होते हैं, तथापि उतके 
लक्षण भिन्न-भिन्न हैं भोर कारण-कार्यभाव का प्रन्तर है प्र्थाते 
पम्पाददान सम्यज्ञान का निमित्तकारण है। 

स्वयं को श्र परवस्तुओं को स्वसस्मुखताएुर्वक यथावत 
जाने वह सम्यज्ञान कहलाता है; उसको वृद्धि होने पर प्रतत में 
केवलज्ञान प्राप्त होता है। तम्पज्ान के भ्रतिरिक्त सुखदायक वहतु 
प्रव्य कोई नहीं है भौर वही जन्म, जरा तथा मरण का नाश 
करता है। मिथ्यादृष्टि जीव को सम्यज्जञान के बिता करोड़ों जन्‍म 
तक तप तपने से जितने कर्मों का नाज्ष होता है उतने कर्म 
सम्यज्ञानी जोव के त्िगुप्ति से क्षणमात्र में नह हो जाते हैं। 
पृ्वकाल में जो जीव मोक्ष गये हैं, भविष्य में जायेंगे प्रौर वतमात 
में महाविदेह क्षेत्र से जा रहे है--वहु सब सम्यस्जञात का प्रभाव 
है। जिसप्रकार मुपतलधार वर्षा वन की भयडूर प्रति को क्षणमात्र 
में बृभा देती है उप्तीप्रक्ार यह सम्यज्ञान विषयवासनाशों 
क्षणमात्र में नह कर देता है। 
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पुष्य-पाप के भाव वह जीव के चारित्रगुण को विकारी 
( प्रशुद्ध ) पर्यायें हैं, वे रहेंट के घड़ों की भाँति उल्ही-सीधी 
होती रहती हैं; उन पुण्य-पाप के फलों में जो संयोग प्राप्त होते 
हैं उनमें हप-शोक करना मूखंता है। प्रयोजनभूत बात तो यह 
है कि पुण्य-पाप, व्यवहार भौर निमित्त की रुचि छोड़कर 
स्वोन्मुख होकर सम्पग्ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

प्रात्मा श्रौर परवस्तुभ्रों का भेदविज्ञान होने पर सम्पस्जाव 
होता है। इसलिये संशय, विपर्यय प्रौर श्रवध्यवसाय (-तत्त्वाथों 
का प्रतिर्धार ) का त्याग करके तरव के भ्रभ्यात द्वारा सम्यस्तात 
प्राप्त करना चाहिये, क्योकि मनृष्यपर्याय, उत्तम श्रावककुल भौर 
जिनवाणी का सुनता श्रादि सुयोग--जिसप्रकार समुद्र में डूबा 
हुपआ रत्न पुनः हाथ नहीं भ्राता उसीप्रकार--बारस्वार प्राप्त 
नहीं होता । ऐसा दुर्लभ सुयोग प्राप्त करके सम्यकर्स प्राप्त न 
करना भूखंता है । 

सम्यग्ज्ञान प्राप्त करकेक फिर सम्यक्चारित्र प्रगट करना 
चाहिये; वहाँ सम्पक्चारित्र की भूमिका में जो कुछ भी राग 
रहता है वह श्रावक को ग्रणुव्रत श्ौर घुनिको पंचमहात्रत के प्रकार 
का होता है; उसे सम्यग्हृष्ठि पुण्य मानते हैं । 

जो श्रावक्ष निरतिचार समाधि-सरण को घारण करता है 
यह समतापूर्वक श्रायु पुर्ण होने से योग्यतानसार सोलहवें स्वर्ग 
तक उत्पन्न होता है, भौर वहाँ से ध्ायु पूर्ण होने पर मनुष्यपर्याय 

प्राप्त करता है; फिर मुनिपद प्रगट करके सोक्ष सें जाता है।_ 
# न हि सम्यग्व्यपदेशं, चारित्रमज्ञानपूर्वक लभते । 
ज्ञानान्तरमुक्त, चारित्राराधनं तस्मात्‌ । ३८। 


अर्थ:--अज्ञानपूर्वक चारित्र सम्यक्‌ नही कहलाता; इसलिये चारित्र का 
प्राराधन ज्ञान होने के पम्मात्‌ कहा हैं। [ पुरुषार्थसिदृष्युपाय गाथा ३५ ] 
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इसलिये सस्यादशन-ज्ञानपुवंक चारित्र का पालन करना वह 
प्रतह् प्रात्मार्थी जीव का कर्तव्य है। 


विश्वयसत्धक्चारित्र ही सदा चारित्र है--ऐसी भद्धा करना, 
तथा उस भूमिका में जो श्रावक्ष परौर मुनिद्नत के विकरप उत्ते है 
वह सतना चारित्र नहीं किलतु चरित्र में होनेवाला दोष है। कितु 
उस भृमिक्षाम वैसा राम प्राये बिना नहीं रहता श्र उस सम्पकू- 
चारित्र में ऐसा राग निमित्त होता है; उसे सहुचर मानकर 
धवहारसम्भकचारित्र कहा जाता है। व्यवहारसम्पकचारित्र को 
सद्ठा सम्यकचारितर मानने को भद्वा छोड़ देना चाहिये। 


वोपी ढाल का भेद पंगरह 

काए--मिश्चयकाल पौर व्यवहारकाल; प्रथवा भूत, भविष्य 
प्रोर वतमान । 

चाखि/।--मोह-क्षोभरहित प्रात्ता के शुद्ध परिणाम, भावतिंगी 
भावकपद तथा भावलिगी मुनिपद । 

जात के दोप)---ंशय, विषय भर प्रतध्यवसताय (-प्रतिश्चितता)। 

दिशा)--पवव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायब्य, बैऋत, 
प्रत्तिकोश, ऊध्वं शोर प्रधो--यहु दस हैं। 

प्‌ चतुष्टप+--प्रत्मेक मास को दो प्रष्टमी तथा दो चतुदंशी । 

पुनि।--समस्त व्यापार से विरक्त, चार प्रकार की प्राराधना मैं 
तहलोन, निर्म्न्य भरौर निर्मोह--ऐसे सब साधु होते हैं। 
( वियमतार गाधा-७४ )। वे निश्वयतम्पादन पहित। 
विरागी होकर, समस्त परिप्रहु का त्याग करके; गद्दी 
पयोगहप युनिधर्म प्रंगीकार करके, प्रंतरंगमे गुदधोपगेण 
द्वारा प्रपने प्रात्माका प्रनुभव करते हैं। परम मं 
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ग्रहवुद्धि नहीं करते | ज्ञानादि स्वभावकों ही श्रपना 
मानते हैं; परभावों में ममत्व नहीं करते । किसी को 
इशप्ठ प्रनिष्त सानकर उनमें रागह्ेष नहीं करते हिसादि 
प्रशुभ उपयोग का तो उनके शस्तित्व ही नहीं होता । 
प्रतेकवार सातवें गृरास्थान के निविकल्प भ्रानन्‍्द मे लीन 
होते हैं। जब छट्टू गुणस्थान में आते हैं तब उन्हें 
श्रद्वाईस घुलग॒णो को श्रखण्डितरूप से पालन करने का 
शुभविकल्प श्राता है। उन्हें तीन कषायों के भ्रभावरूप 
निश्चयसम्यक्चा रित्र होता है। भावलैेगी सुनि को सदा 


नग्न दिगम्बर दह्मा होती है; उसमें कभी प्रपवाद नहीं 
होता । कभी भी बल्मादि सहित मुनि नहीं होते । 


विकथा।---छी, भ्राह्वर, देश और राज्य-इन चार की प्शुभ- 
भावरूप कथा सो विकथा है । 
श्रावकत्रत१--पाँच अ्रणुत्नत, तीन गुणब्रत्त श्रोर चार शिक्षात्रत- 
ऐसे बारह ब्रत हैं । 
रोगब्रय।---जन्म, जरा भ्ौर मृत्यु । 
हिंपा।---( १) वास्तव में रागादि भावों फा प्रगट न होना सो 
आहिसा है भौर रागादि भावों की उत्पत्ति होना सो हिसा 
है।--ऐसा जेनशास्रों का संक्षिप्त रहस्य है । 
(२) संकल्पी, भ्रारम्भी, उद्योगिनी ध्ौर विरोधिनी--पह 
चार, श्रथवा द्रव्यहिसा और भावहसा--यहु दो । 
चोथी ढाल का लक्षण संग्रह 
अणुव्रत:--( १) निम्चयसम्पर्दशनसहित चारित्रगुण की श्रांशिक 
शुद्धि होने से ( श्रतस्तानुबच्धी तथा प्रप्रत्यास्यानी 
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कषायों के प्रभावपुर्वक ) उत्पन्न प्रात्मा की शुद्धिविशेष 
को देशचारित्र कहते हैं । श्रावकदज्ञा में पाँच पापों का 


स्थलरूप एकदेश त्याग होता है उसे श्रणुत्नत कहा 
जाता है। 


भतिचारः--ब्रत की श्रपेक्षा रखने पर भी उसका एकदेश भज्ज 
होना सो अ्रतिचार है। 
अनध्यवसाय/--( मोह )--“कुछ है,” किस्तु क्या है उसके 
निम्नयरहित ज्ञात को भ्रनध्यवसाय कहते हैं । 
अनर्थदंड१--प्रयोजनर हित मन, वचन, काय के श्रोर की प्रशुभ 
प्रवृत्ति | 
अनर्थदंडव्॒त--प्रयोजनर हित मन, वचन, काय के श्रोर की 
प्रशुभ प्रवृत्ति का त्याग । 
अवृधिज्ञान+---5वय, क्षेत्र, काल, भाव की सर्यादापूर्वक रूपी 
पदार्थों को स्पष्ठ जाननेवाला ज्ञान । 
उपभोग! ---जिसे बारस्वार भोगा जा सके ऐसी वस्तु । 
गुण+--व्य के श्राक्षय से, उसके सम्पूर्ण भाग में तथा उसकी 
समस्त पर्यायों में सदेव रहें उसे गुण प्रथवा-दार्क्ति 
कहते हैं । 
गुणवतः--भणुत्रतोंको तथा मूलगुणों को पुष्ट करनेवाला ब्रत । 
प्र;--प्रात्मा से ( जीव से ) भिन्न वस्तुप्नों को पर कहा जाता 
। 
5 इन्द्रियादि परवस्तुएँ निमित्तमात्र हैं, ऐसे ज्ञान 
को परोक्षज्ञान कहते हैं । 
प्रत्यक्ष--- (१) भात्मा के झाश्य से होनेवाला झ्तीर्द्रिय ज्ञात । 


१०३ 


(२) भ्रक्षप्रतिः--प्रक्ष - भ्रात्मा श्रथवा ज्ञान; 
प्रति-( प्रक्ष के ) सन्‍्तुख--निकट । 
प्रति|भ्रक्ष - प्रात्मा के सम्बन्ध में हो ऐसा । 
पर्याय/--गुणों के विशेष कार्य को ( परिणमन को ) पर्याय 
कहते हैं । 
भोग+--वह वस्तु जिसे एक ही बार भोगा जा सके । 
मतिज्ञान:--( १) पराश्रय की बुद्धि छोड़कर-- दर्शनउपयोगपुर्वक 
स्वसन्मुखता से प्रगठ होनेवाले निज प्रात्मा के ज्ञान 
को सतिज्ञान कहते हैं । 
(२) इन्द्रियाँ श्ौर मन जिसमें निमित्तमान्न हैं ऐसे 
ज्ञान को मतिज्ञान कहते हैं । 
महाव॒त)---हिसादि पाँच पापो का सर्वेथा त्याग । 
( निश्नयसतम्यग्दशंन-ज्ञान भ्ौर वीतरागचारित्ररहित 
प्रकेले व्यवहारत्नत के घुभभाव को महान्नत नहीं कहा 
है किन्तु बालब्रत--श्रज्ञानव्रत कहा है। ) 
मन।प्य यज्ञान।+--द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की सर्यादा से दूसरे के 
मन में रहे हुए सरल श्रथवा गढ़, रूपी पदार्थों को 
जाननेवाला ज्ञान । 
केवलज्ञान:---जो तीनकाल श्रौर तीनलोकवर्ता सर्व पदार्थों को 
( श्रनन्तघर्मात्मक क्रंस्व द्रव्य-गुणे-पर्यायों को ) प्रत्येक 
 #% द्रव्य, झुरा, पर्यायो को केवलज्ञानी भगवान जानते हैं किन्तु उनके श्रपेक्षित . 


धर्मो को नही जान सकते--ऐसा मानना सो श्रसत्य है । भौर वह भननन्‍त 
को ग्रथवा मात्र अपने आात्माकों ही जानता है किन्तु स्वंको वही जानता- 
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समय में यथास्थित, परिपुर्णेरूप से स्पष्ट और एक साथ 
जानता है उसे केवलज्ञान कहुते हैं । 

विपर्येय/---विपरीत ज्ञान । जैसे कि--सीप को चाँदी जानना 
और चाँदी को सीप जानना। प्रथवा-शुभात्रव से 
वास्तव में श्रात्महित सानना; देहादि परद्रव्य को स्वरूप 
मानना अ्रपने से भिन्न न मानना । 

वब्रत+--शुभकारय करना शोर अ्रशुभकाय को छोड़ना सो ब्रत है । 
प्रथवा हिंसा, श्रसत्य, चौरी मैथुन श्रौर परिग्रह--इतत 
पाँच पापों से भावपुवंक विरक्त होने को ब्रत कहते हैं । 
( ब्रत सम्यग्दर्शन होने के पद्चात होते हैं शौर श्रांशिक 
चीतरागतारूप निशचयन्नत सहित व्यवहारत्नत होते हैं ।) 


शिक्षात्रत/--धुनिन्नत पालन करने को शिक्षा देनेवाला व्रत । 





ऐसा मानना भी न्याय से विरुद्ध है। ( लघु जैन सि. प्रवेशिका प्रश्न ८७ 
पृष्ठ २६ ) केवलज्ञानी भगवान क्षायोपशमिक ज्ञानवाले जीवो की भाँति 
अवग्रह, ईहा, भ्रवाय भ्रौर धारणारूप कऋमसे नही जानते किन्तु सर्वे 
द्रव्य-क्षेत्र-काल भावको युगपतु ( एकसाथ ) जानते हैं, इसप्रकार उन्हे 
सबकुछ प्रत्यक्ष बंता है । ( प्रवचनसार याथा २१ की टीका-भावार्थ । ) 
प्रति विस्तारसे बस द्वोझ्नो, श्रनिवारित ( रोका न जा सके ऐसा श्रमर्या- 
दित ) जिसका विस्तार है--ऐसे प्रकाशवाला होने पे क्षायरिकज्ञान 
( केवलज्ञान ) अभ्रवश्यभेव, सववदा, सर्वेत्र, सर्वथा, सर्व को जानता है। 
( प्रवचनसार गाथा ४७ की टीका । ) 
टिप्पणी:--श्रूतज्ञान, श्रवधिज्ञाक, मनःपर्ययज्ञान झौर केवलश्ञान से सिद्ध 
होता है कि प्रत्येक द्रव्य में निश्चिद्‌ भौर क्रमवद्ध पर्याय होती 
हैं,--उल्टी-सीघी नही होती । 
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श्रतज्ञान)/---( १ ) मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थों के सम्बन्ध से 
प्रन्य पदार्थों को जाननेवाले ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। 
(२) भात्मा की शुद्ध श्रनुभुतिरूप श्रतज्ञान को भावश्नत- 
ज्ञान कहते हैं 

संन्याप)---( संल्लेखना ) श्रात्मा का धर्म समझकर श्रपनी 
शुद्धता के लिये कषायों को श्लौर शरीर को कृष करना 


( शरीर को श्रोर का लक्ष छोड़ देना ) सो समाधि 
श्रथवा संललेखना कहलाती है। 


संगरय/--विरोध सहित श्रनेक प्रकारों का भ्रवलम्बन करनेघाला 
ज्ञान; जैसे कि--यह सीप होगी या चाँदी ? श्रात्मा 
झपना ही कार्य कर सकता होगा या परका भी ? 
देव-गूरु-शास्र, जीवादि सात तत्त्व श्रादि का स्वरूप 
ऐसा ही होगा ?-श्रथवा जसा श्रन्यमतमें कहा है बसा 
निमित्त श्रथवा शुभराग द्वारा भात्मा का हित हो सकता 
है या नहीं ? 
चोथी ढांल का अन्तर-प्रदर्शन 
१--दिग्वृत की सर्यादा तो जीवनपर्यन्त के लिये है, किन्तु देशब्रत 
है मर्यादा घड़ी, धण्डा श्रादि नियत किये हुए समय तक की 
। 
२३--परिग्रहपरिमाणक्रत में परिग्रह का जितना प्रसाण ( सर्यादा ) 
किया जाता है उससे भी कस प्रमाण भोगोपभोग-परिसाण- 
ब्रतमें किया जाता है । 
३--प्रोषध में तो प्रारम्भ और विषय-कघायादि का त्याग करने 
पर भी एकबार भोजन क्रिया जाता है; उपयासमें तो श्रत्च- 
जल-खाद्य श्रौर स्वाद्य--इन चारों भ्राहारों का सबंधा त्याग 
१४ 
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होता है। प्रोषध-उपवास सें श्रारश्भ, विषय-कषाय श्ौर 
चारों श्राहारों का त्याग तथा उसके श्रगले विन और पारणे 
हे दिन श्रर्थात्‌ श्रगले-पिछले दिन भी एकाशन किया जाता 
। 

४--भोग तो एक हो बार भोगने योग्य होता है किन्तु उपभोग 
वारस्वार भोगा जा सकता है। ( झात्मा परवस्तु को 
व्यवहार से भी नहीं भोग सकता; किन्तु मोह द्वारा, मैं इसे 
भोगता हु--ऐसा मानता है और तत्सम्बन्धी राग को, 
हर्ष-शोकको भोगता है । वह बतलाने के लिये उसका कथन 
करना सो व्यवहार है। ) 


चोथी ढाल की प्रश्नावली 


१--प्रचोयंत्रत, श्रणुक्षत, श्रतिचार, श्रतिथिसंविभाग, प्रनध्यवसाय, 
प्रनर्थंदंड, भ्रनर्थदंडक्नत, भ्रपृष्यात, श्रवधिज्नान, भ्रहिसाणुक्रत, 
उपभोग, केवलज्ञान, गुणन्नत, दिग्बत, दुःश्रुति, देशब्त, 
देशभत्यक्ष, परिग्रहपरिमाणाणुत्नत, परोक्ष, पापोपदेश, प्रत्यक्ष, 
प्रभादचर्या, प्रोषधडपवास, ब्रह्मचर्याणुत्नत, भोगोपभोगपरि- 
साणत्रत, भोग, मतिज्ञान, सनःपय पन्नान, विपर्यय, व्रत, शिक्षात्षत, 
श्रुतज्ञान, सफलप्रत्यक्ष, सम्पकृज्ञान, सत्याणद्वत, सामापरिक, 
सद्यय, स्वद्धीसंतोषतन्रत, तथा हिसादान श्रादि के लक्षण 
बतलाश्रो । 

२--अषुब्रत, श्तर्थदंडत्रत, काल, गुणक्षत, वेशपत्यक्ष, दिशा 
परोक्ष, पे, पात्र, प्रत्यक्ष, विकथा, व्रत, रोगन्नय, शिक्षात्रत, 
सम्पकचा रित्र, सस्यमज्ञान सम्यस्ज्ञान के दोष और संल्लेखनों 
दोष--आ्लादि के भेद बतलाओं । 

३--पअ्रणुन्नत, भ्ररर्थवंडत्नत, गुखवत--ऐसे वाम रखने का करिए, 
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प्रविचल ज्ञानप्राप्ति, ग्रेवेषक तक जाने पर भी सुख का प्रभाव, 
दिग्व्नत, देशब्त, पापोपदेश--ऐसे नामों का कारण, पुण्य-पाप 
के फल में हषं-शोफ का निषेध, शिक्षान्रत नाम का कारण, 
सम्परज्ञान, ज्ञान, ज्ञानों को परोक्षता-प्रत्यक्षता-देश्नप्रत्यक्षता 
श्रौर सकलप्रत्यक्षता-आ्रादि के कारण बतलाओो | 

४--अणुब्रत और महात्रत मे, दिग्व्रत भ्रौर देशन्नत मे, परिग्रह- 
परिसाणव्रत श्रोर भोगोपभ्नोगपरिमाणत्रत मे, प्रोषध और 
उपवास में तथा प्रोषधोपवास में, भोग श्र उपभोग में, 
यम प्रोर नियम मे, ज्ञानी श्रौर भ्रज्ञानी के फर्सनाश मे तथा 
सम्यरदर्शन श्रोर सम्य्ज्ञान में क्या श्रन्तर है वह बतलाओ । 

॥-- भनध्यवसाय, सनुष्यपर्याय श्रादि की दुलंभता, विपयेप, विएय 
“इच्छा, सम्पाज्ञान श्रौर संध्यय के हृष्ठान्त दो । 

६-अनर्थदंडों का पूर्ण परिमाण, श्रविचल सुख का उपाय, 
श्रात्मज्ञान को प्राप्ति का उपाय, जन्म-मरण दूर करने का 
उपाय, दर्शन श्रोर ज्ञान मे पहली उत्पत्ति, धनादिक से लाभ 
ने होना, निरतिचार श्रावकन्नत पालने से लाभ, ब्रह्मचर्याण- 
ब्रती का विचार, भेदविज्ञान की श्रावदयकता, भनुष्यपर्याय 
को दुलेंभता तथा उसकी सफलता का उपाय, सरणसमय का 
कर्तेब्य, वेच्य-डॉक्टर के द्वारा मरण हो तथापि श्रहिसा, शत्रु 
का सासता करना--त करना, सम्यम्ज्ञान, समस्यस्ज्ञान होने 
का समय झोौर उसको महिमा, संल्लेखना की विधि श्लौर 
कर्तेव्य, ज्ञान के बिना मुक्ति तथा सुख का श्रभाव, ज्ञान का 
फल तथा ज्ञानी-श्रज्ञानी का कर्मनाश श्रौर दिषयो की इच्छा 
को शांत करने का उपाय--श्रादि का वर्णन करो | 
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७--प्रचल रहुनेवाला ज्ञान, भ्रतिभिसंविभाग का दूसरा नाम, 
तीन रोगों का नाश करनेवाली वस्तु, मिथ्याहृष्टि मुनि, 
वर्तमान में मुक्ति हो सके ऐसा क्षेत्र, कतथारो को प्राप्त होने- 
बाली गति, प्रयोजनभूत बात, सबब को जाननेवाला ज्ञान प्रौर 
सर्वोत्तम सुख देनेवाली वस्तु--इनका मात्र नाम बतलाप्रो । 

घ-प्रपुक वाब्द, चरण भ्रथवा पद्चका प्रर्थ प्रौर भावार्थ बतलाप्रो। 
चोथी ढाल का सारांश कहो । 

६--प्रणुत्नत, दिवखत, बारह व्रत, शिक्षात्रत श्नौर देशचारित्र के 
सम्बन्ध में जो जानते हो वह समभाग्रो । 
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। 


घाचर्ी हाल 


( चाल छुन्द ) 
भावनाओं के चिंतवन का कारण, उसके अधिकारी 
' और उसका फल 


मुनि सकलब्रती वड़भागी, भव-भो गनतें बेरागी: 
बेराग्य उपावन माई, चिंतें अनुप्रक्षा भाई १ 


श्रन्वयार्थ:--( भाई ) हे भव्य जीव ! (सकलन्नती ) महात्रतों 

के धारक (मुनि ) भावलिंगी म्ुनिराज़ ( बड़भागी ) सहान पुरुषार्थी 
हैं, क्योंकि वे ( भच-भोगनतें ) संसार और भोगों से ( बैरागी ) 
विरक्त होते हैं और (वैराग्य ) वीतरागता को ( उपावन ) उत्पन्न 
करने के लिये ( माई ) माता समान ( अनुप्रेज्ञा ) बारह भावनाओंका 
( चिन्तें ) चिंतवन करते हैं । 

भावाथें:--पाँच महाव्रतों को धारण करनेवाले भावलिंगी 
सुनिराज महापुरुषार्थवान हैं, क्योंकि वे संसार, शरीर और भोगों 
से भ्रत्यग्त विरक्त होते हैं; भ्ौर जिसप्रकार कोई माता पुन् को 
जन्म देती है उसीध्रकार यह बारह भावनाएँ वेराग्य इत्पन्न करती 
हैं, इसलिये मुनिराज इन बारह भावनाश्रों का चितवन करते हैं । 

भावनाओं का फल और सोक्षसुख की प्राप्ति का समय 
इन चिन्तत सम सुख जागे, जिमि ज्यलन पवन के छागे; 
जब ही जिय आतम जाने, तब ही जिय शिवसुख ठाने ।२॥ 


ष् 
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अन्चयार्थ:--( जिमि ) जिसप्रकार ( पवन के ) वायु के ( लागे ) 
लगने से ( ज्वलन ) अग्नि ( जागे ) भभक उठती है, [ उसीप्रकार 
इन बारह भावताओं का ] ( चिंतन ) चिंतवन करने से ( समसुख ) 
समतारुपी सुख ( जागे ) प्रगट होता है। ( जब ही ) जब ( जिय ) 
जीब ( आतम ) आत्मस्वरूप को ( जाने ) ज्ञानता है ( तबहीं ) तभी 
(जिय) जीव ( शिवसुख ) मोक्षसुख को ( ठाने ) प्राप्त करता है। 
भावार्थ:--जिसप्रकार वायु लगने से अग्ति एकदम भभक 
उठती है, उस्तीप्रकार इन बारह भावनाश्रों का बारस्वार चितवन 
करने से समता ( श्ञांति ) रूपी सुख प्रगठ हो जाता है--बढ़ 
जाता है। जब यह जीव श्रात्मस्वरूप को जानता है तब पुरुषार्थ 
बढ़ाकर परपदार्थों से सम्बन्ध छोड़कर प्रमानन्दमय स्वस्वरूपमें 
लीन होकर समतारतका पान करता है श्रौर भ्रन्त में सोक्षसुख 
प्राप्त करता है ।२॥ 
[ उन बारह भावनाश्नों का स्वरूप कहा जाता है-] 
१--अनित्य भावना 
जोबन गृह गो धन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी; 
इन्द्रीय-भोग दिन थाईं, सुरधनु चपछा चपलाई ।३। 
अन्वयार्थ:--( जोबन ) यौवन, ( यह ) मकान; ( गो ) गांव 
मैंस, ( धन ) लक्ष्मी, ( नारी ) स्ली, ( हय ) घोड़ा, ( गय ) हाथी, 
(जन ) कुटुम्ब, ( आज्ञाकारी ) नौकर-चाकर तथा ( इन्द्रीय-भोग ) 
पाँच इन्द्रियों के मोग--यह सब ( सुरघनु ) इन्द्रधनुष तथा ( चपला ) 
बिजली की ( चपलाई ) चंचलता--च्षणिकता की भाँति ( छिन थाई ) 
ज्ञणमात्र रहनेवाले हैं । 
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भावार्थ:--पौचन, मकान, गाय-भेस, धन-सम्पत्ति, स्री, 
घोड़ा-हाथी, कुदुम्बीजन, नौकर-चाकर तथा पाँच इच्द्रियों के 
विषय-पहु सर्व वस्तुएँ क्षणिक हैं--प्रनित्य हैं--नाशवान हैं । 
जिसप्रकार इन्द्रधनुष श्रीर बिजली देखते ही देखते विलीन हो 
जाते हैं; उसीप्रकार यह योवनादि कुछ ही काल में नाश को प्राप्त 
होते हैं, वे कोई पदार्थ नित्य भौर स्थायी नहीं हैं; किन्तु 
निन्न श॒द्धात्मा ही नित्य और स्थायी है;--ऐसा स्वोन्युखता- 
पूरक चितवन करके, सम्यस्द्टि जीब बीतरागता की वृद्धि 
करता है वह “अनित्य भावना” है | मिथ्याहष्टि जीव को 
प्रनित्यादि एक भी भावना यथार्थ नहीं होती ।३। 
२--अशर रण भावना 

छुर अछुर खगाधिप जैते, मग ज्यों हरि, काल दल्े ते; 

मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई ९) 

अन्वया4:--( सुर असुर खगाधिप ) देवों के इन्द्र, असुरों के 
इन्द्र और खगेन्द्र [ गरड़, हंस ] ( जेते ) जो-जो हैं ( ते ) उन सबका 
( संग हरि ज्यों ) जिसप्रकार हिरन को सिह मार डालता है उसीप्रकार 
( काल ) झत्यु ( दले ) नाश करता है। ( मणि ) चिस्तामणि आदि 
मणिरत्ल, ( मंत्र ) बड़े-बड़े रक्षामंत्र ( तंत्र ) तंत्र, ( बहु होई ) वहुत 
से होने पर भी ( मरते ) मरनेवाले को ( कोई ) वे कोई ( न बचाबे ) 
नहीं बचा सकते | 

भावाथे:--संसार में जो-जो वेवेन्द, श्रसुरेन्र, खगेन्द् 

( पक्षियों के राजा ) श्रादि हैं उत सबका--जिसप्रकार हिरन को 
सिंह मार डालता है उसीप्रकार--काल ( मृत्यु ) नांश करता 


११२ 


है । चितामणि श्रादि मणि, मंत्र और जंत्र-तंत्रादि कोई भी सृत्यु 
से नहीं बचा सकता । 

यहाँ ऐसा समभता कि निज श्रात्मा हो दरण है; उसके 
प्रतिरिक्त श्रन्य कोई द्ारण नहीं है। कोई जीव प्ंन्य जीव की 
रक्षा कर सकने में समर्थे नहीं है; इसलिये परसे रक्षा की प्राद्ा 


फरना व्यर्थ है। सर्वेत्र-सदेव एक निज आत्मा ही अपना शरण 
है। आत्मा निश्रय से मरता ही नहीं, क्योंकि वह अनादि- 
अनन्त है;--ऐसा स्वोन्सुखतापूेक चिंतवन करके सम्यस्द्ट 
जीव  बीतरांगता की वृद्धि करता है वह “अशरण भावना” 


है ।४। 
३०-संसार भावना 

चहुँगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है; 

सबधिधि संसार असारा, यामें सुख नाहिं रूगारा |१। 

अन्वयार्थ:--( जीव ) जीच (चहुँगति ) चार गति में ( ढुख ) 
दुःख ( भरे है ) भोगता है और ( परिवर्तेन पंच ) पाँच परावर्तेत-- 
पाँच प्रकार से परिभ्रमण (करे है ) करता है। ( संसार ) संसार 
( सबविधि ) सर्च प्रकार से ( असारा ) साररहित है ( यामे ) इसमें 
( सुख ) सुख ( लगारा ) लेशमात्र भी ( नाहिं ) नहीं है । 

भावायें:---जीव की शशुद्ध पर्याय वह संसार है। भज्ञान के 

कारण जीव चार गति में दुःख भोगता है भ्ौर पाँच ( द्रव्य, क्षेत्र। 
काल, भव तथा भाव ) परावतेन करता रहता है; किन्तु कभी 
शांति प्राप्त नहीं करता; इसलिये वास्तव में संसारभाव सर्वेप्रकार 
से साररहित है, उसमें किचित्मात्र सुख नहीं है। क्योंकि 
जिसप्रकार सुख की कल्पना की जाती है वैसा सुख का स्वरूप 
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नहीं है भ्ोर जिसमें सुख मानता है वह वास्तवमें सुख नहीं है-- 
किन्तु वह परद्रव्य के आलस्व॒नरूप सलिनभाव होने से श्राकुलता 
उत्पन्न करनेवाला भाव है। निञ्ञ आत्मा ही सुखमय है, उसके 
भुवस्वभाव में संसार हे ही नहीं।--ऐसा स्वोन्प्ुखतापूक 
चिंतवन करके सम्यग्दृष्टि जीव वीतरागता में वृद्धि करता है 
वह “संसार भावना” है । 
४--एकत्व सावना 
शुभ अशुभ करम फल जेते, भोगे जिय एक हि ते ते; 
सुत दारा होय न सीरी, सब खारथ के हें मीरी ।६। 
अन्वयाथः--( जेते ) जितने ( झुमकर॒मफल ) शुभकर्म के फल 
और ( अशुभकरमफल ) अशुभकर्म के फल है ( ते ते ) वे सब ( जिय ) 
यह जीव ( एक हि ) अक्रेला ही ( भौगे ) भोगता है; (खुल ) पुत्र 
( दारा ) स्त्री ( सीरी ) साथ देनेबाले ( न होय ) नहीं होते | ( सब ) 
यह सब ( स्वास्थ के ) अपने स्वार्थ के ( भीरी ) सगे ( हैं ) हैं। 
भावाथे:---जीव का सदा श्रपने स्वरूपसे श्रपत्ता एकत्व शोर 
परसे विभक्तपना है; इसलिये वह॒स्वयं ही श्रपना हित श्रथवा 
झहित कर सकता है--परका कुछ नहीं कर सकता | इसलिये 
जीव जो भी शुभ या श्रशुभ भाव करता है उनका फल 
(-श्राकुलता) वह स्वयं श्रकेला ही भोगता है; उसमें श्रच्य कोई- 
ख्री, पुत्र, सित्रादि सहायक नहीं हो सकते, क्योक्ति वे सब परपदार्थे 
हैं शोर वे सब पदार्थ जीव फो ज्ञेय्तान्न है; इसलिये वे वास्तव में 
जीव के सर्गे-सम्बन्धी हैं ही नहीं; तथापि श्ज्ञानी जीव उन्हे 
श्ञ् 
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श्रपना मातकर दुःखी होता है। परके द्वारा भ्पना भला बुरा 
होना मानकर परक्की साथ कत्‌ त्वप्मत्व का श्रधिकार सानता है 
बह श्रपनी भूलसे ही श्रकेला दुःखी होता है । 
संसार में और मोक्ष में यह जीव अक्षेशा ही है--ऐपा 
जानकर सम्पम्धष्टि जीव निञ्र शुद्ध आत्मा के साथ ही सदेव 
अपना एकल मानकर अपनी निश्चयपरिणति द्वारा शुद्ध 
एकत्व की वृद्धि करता है वह “एकल्व भावना” है ।३। 
४- अस्यत्व भावना 
जल-पय ज्यों जिय-तन मेला, पे भिन्न-भिन्न नहिं भेला; 
तो प्रगट जुदे धन धामा, क्‍यों हें इक मिलि छुत रामा ७ 
अन्ययार्थ:--( जिय-तन ) जीव और शरौर ( जल-पय ज्यों ) 
पानी और दूध की मॉति ( मेला ) मिल्ते हुये हैं ( पै ) तथापि (भेला) 
एकत्रित-एकरूप (नहिं) नहीं हैं,:( भिन्न-भिन्न ) प्थकू-प्रथक्‌ है; (तो) 
तो फिर ( प्रगट ) जो बाह्य में श्रगटरूप से ( जुदे ) प्रथक्‌ दिखाई 
देते हैं ऐसे (धन) लक्ष्मी, ( घामा ) मकान, ( सुत ) पुत्र और (रामा) 
स्त्री आदि (सिलि ) मिलकर (इक ) एक (क्यों) कैसे (हैं ) 
हो सकते हैं ( 
भावार्थ:--जिसप्रकार दूध और पाती एक प्राकाद क्षेत्र में 
लिले हुए हैं, परन्तु अपने-अपने गुण श्रादि की भ्रपेक्षा से दोनों 
बिलकुल भिन्न-भिन्न हैं; उसोप्रकार यह जीव और ज्रीर भी मिले 
हुए--एकाकार दिखाई देते हैं तथापि वे दोनों श्रपने-अपने स्व- 
रूपादि की श्रपेक्षा से ( स्वद्रध्य-क्षेत्र-काल-भावसे ) बिलकुल 


श्र 


भिन्न-भिन्न हैं-कभी एक नहीं होते । जब जीव झोर शरीर भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, तो फिर प्रगटरूप से भिन्न दिखाई देनेवाले ऐसे 
समोटरगाड़ी-धन, सकान, बाग, पुत्र-पुत्री, ख्री श्रादि श्रपने साथ 
कैसे एकमेक हो सक्षते हैं ? श्नरर्थात्‌ खी-पुत्नादि कोई भी परवस्तु 
श्रपनी नहीं है ।--इमप्रकार सर्व परपदार्थों को अपने से भिन्न 
ज्ञानकर, स्वमन्युखतापूवंक सम्यग्दष्टि जीव बीतरागता की 
चृंद्धि करता है, वह “अन्यत्व भावना” है [७। 
६--अशुचि भावना 

पल रुप्रिर राध मर थैली, कीकस वसादितें मैली; 

नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे किम यारी |८। 

अन्वयाथः--जो (पल ) मांस (रुधिर ) रक्त ( राघ ) पीव 
और (मल) विष्टा की (थैली) थेली है, ( कीकस ) हड्डी, ( बसादितें ) 
चरवी आदि से ( मेली ) अपविन्न है और जिसमें ( घिनकारी ) घृणा- 
ग्लानि उत्पन्न करनेवाले (नव द्वार) नौ दरवाजे (बहें) बहते हे 
( अस ) ऐसे (देह ) शरीर में ( यारी ) प्रेम-राग ( किमि ) कैसे 
( करे ) किया जा सकता है ९ 

भावार्थ:--पह शरीर तो मांस, रक्त, पीच, विष्ठा श्रादि की 
थैली है श्रौर वह हड्डियाँ, चरवी श्रादि से भरा होने के काररण 
प्रपवित्र है; तथा नो द्वारों से सेल बाहुर निकलता है; ऐसे शरीर 
के प्रति मोह-राग कंसे किया जा सकता है ? यह शरीर ऊपर 
से तो मकती के पंख समान पतली चसड़ी से सढ़ा हुआ है, इस- 
लिये बाहर से सुन्दर लगता है, किन्तु यदि उसकी भीतरी हालत 
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का विचार किया जाये तो उसमें श्रपवित्र वस्तुएँ भरी हैं, इसलिये 
उसमें समत्व-अहुद्भार या राग करना व्यर्थ है । 
यहाँ शरोर को मलिन बतलाने का झाशय--भेदज्ञाच हारा 
शरीर के स्वरूप का ज्ञात कराके, अ्रदिनाशी निज पविन्नपद में 
रुचि कराना है, किन्तु शरीर के प्रति हेषसाव उत्पन्न कराने का 
आशय नहीं है। शरीर तो उसके अपने स्वमावसे ही अशुचि 
मय है; तो यह भगवान आत्मा नित्र खवभावसे ही शुद्ध और 
सदा झुविमय पवित्र चैतन्य पदार्थ है। इसलिये सम्पर्दष्ट 
जीव अपने शुद्ध आत्मा की सन्मुखता द्वारा अपनी पर्याय में 
शुचिता की ( पवित्रता की ) वृद्धि करता है वह “भअशुचि 
भावना” है ।८। 
७--आखसब भावना 
जो योगन की चपलाई, तातें हे आस्व भाई; 
आखब दुखकार पनेरे, दुधिवन्‍्त तिन्हं निरवेरे ९ 
अख्वयाथः--( भाई ) हे सव्य ज्ञीव | ( योगन की ) योय की 
( जो ) जो ( चपलाई ) चंचलता है ( दातें ) उसते (आखब) आलव 
( है ) होता है, और ( आख़व ) वह आखब ( घनेरे ) अत्यंत ( ढुख- 
कार ) दुःखदायक है; इसलिये ( चुधिचन्त ) बुद्धिमान ( तिन्हें ) इसे 
निरवेरे ) दूर करें । 
भावायें:--विकारी शुभाशुभभावरूप जो भ्ररूपी दक्षा जीव 
में होती है बह धावआखव है; भौर उच्च ससय सवीच कर्मयोगय 
रजकणों का स्वयं-स्वतः श्राना ( प्नात्मा के साथ एकक्षेत्र मे 
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श्रागमत होना ) सो द्रव्यआख्रव है। [उसमें जोव की श्रशुद्ध 
प्राय निमित्तमात्र है। ] 
पुण्य श्रौर पाप दोनों श्रात्वव और बन्‍्ध के भेद हैं । 

पुणप/---दया, दान, भक्ति, पूजा, ज्त श्रादि शुभभाव 
सरागी जीव को होते हैं वे श्ररूपी अ्रशुद्ध भाव है, और वह 
भावपुण्य है। तथा उस समय चवीन कर्मयोग्य रजकणों का 
स्वयं-स्वतः श्वाना ( प्रात्मा के साथ एकक्षेत्र में श्रागसन होना ) 
सो द्रग्यपुण्य है। [ उसमें जीव की श्रशुद्ध पर्यायें निमित्तमान्र है।] 

पाप६----हिसा, श्रसत्य, चोरी इत्यादि जो अ्रशुभभाव है 
वह भावपाप्‌ है, ओर उस समय क्र्मंयोग्य पुदूगलों का श्रागमन 
होना सो द्रव्यपाप है । [उसमे जीवकी श्रशुद्ध पर्यायें निमित्तमान्न 


ै 

ः प्रमार्थ से ( वास्तव में ) पुण्य-पाप ( शुभाशुभभाव ) 
आत्मा को अहितिकर हैं, तथा वह आत्मा की क्षणिक अशुद्ध 
अवस्था है | द्रव्ययुण्य-पाप तो परवस्तु हैं, थे कहीं आत्मा 
का हित-अहित नहीं कर सकते |--ऐसा यथार्थ निर्णय 
प्रत्येक ज्ञानी जीव को होता है; और इसप्रकार विचार करके 
सम्पम्दष्टि जीव स्वद्॒ब्य के अवलम्बन के वल से जितने अंश 
में आखबभाव को दूर करता है उतने अंश में उसे वीतरागता 
की वृद्धि होती है--उसे “आज्व भावना” कहते हैं ।९। 


८--सवर सावना ग्रु 
जिन पुण्य-पाप नहि कीना, आतम अनुभव चित दौना; 


विनही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके ।१०। 


श्श्प 


अलयार्थ:--( जिन ) जिन्होंने ( पुएय ) शुभभाव और (पाप ) 
अशुभभाव ( नहिं कीना ) नहीं किये, तथा सात्र ( आनम ) आत्मा के 
(अनुभव) अनुभव में [ शुद्ध उपयोग मे ] ( चित ) ज्ञान को (दीना) 
लगाया है. ( तिनही ) उन्होंने ( आबत ) आते हुए ( विधि ) कर्मों 
को (रोके) रोका है और (संवर लहि) संबर प्राप्त करके ( सुख ) सुख 
का ( अवलोके ) साक्षात्कार किया है । 
भावार्थ --भ्राश्नव का रोकता वह संवर है । सम्पर्दशेनादि 
द्वारा मिथ्यात्वादि श्राल्व रुकते हैं। शुभोपयोग तथा श्रशुभोपयोग 
दोनों बन्ध के कारण हैं--ऐसा सम्पग्हृष्टि जीच पहले से ही जानता 
है। यद्यपि साधक को निचली भूमिका में शुद्धता के साथ भ्रल्प 
शुभाशुभभाव होते हैं, किन्तु वह दोनों को वन्‍्ध का कारण मानता है 
इसलिये सम्पर्द्टि जीव स्व॒द्रव्य के आलम्बन द्वारा जितने 
अंश में शुद्धता करवा है उतने अंश में उसे संवर होता है, 
झोर वह क्रमशः शुद्धता में वृद्धि करके पूर्ण शुद्धता ( संवर ) प्राप्त 
करता है। घह “संवर भावना” है १०। 
६--निजरा भावना 
निञ्र काल पाय विधि झरना, तासों निज्र काज न सरना; 
तप करि जो कम खिपावै, सोई शिव सुख दरसावे |! 
अन्वयार्थ:--जो ( निज्रकाल ) अपनी-पमपन्ती स्थिति ( पाय ) 
पूणे होने पर ( विधि ) कर्म ( भरना ) खिर जाते हैं ( तासों ) उससे 
( निज काज ) जीव का घर्मरूपी कार्य (न सरना ) नहीं होता; किन्तु 
(जो ) जो [ निर्जेरा ] (तप करि) आत्मा के शुद्ध प्रत्पन द्वारा (कर्म) 
कर्मों का (खिपावे ) लाश करती है [ वह अविपाक अथवा सकाम 
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निर्जरा है।] ( सोई ) वह ( शिवझुख ) सोक्ष का सुख ( दरसावे ) 
दिखलाती है | 

भावार्े:--प्रपनी-प्रपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मो का 
खिर जाना तो प्रतिससय ग्रज्ञानी को भी होता है; वह कहीं शुद्धि 
का कारण नही होता। परन्तु सस्फदर्शन-ज्ञान-चारित्र हारा 
शर्थात्‌ श्रात्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं वह 
अ्रविपाक धथवा सकाम निर्जरा फहलाती है । तबनुसार शुद्धि की 
चृद्धि होते होते सम्पुर्ण निर्जरा होती है। तब जीव शिवसुख 
( सुख की पुर्णतारूप मोक्ष ) प्राप्त फरता है ।--ऐसा जानता 
हुमा सम्पग्दष्टि जीव सद्ब्य के आलम्बन द्वारा जो शुद्धि की 
वृद्धि करता है वह “निर्मराभावना” है ।११। 

१०--लोक भावना 

किन हू न करो न धरे को, पद्वव्यमयी न हरे को; 
सो लोकमांहि बिन समता, दुख सहे जीव नित अ्रमता ।१२। 


अन्वयाथ:--इस लोक को ( किन हू ) किसी ने (न करो ) 
बनाया नहीं है, ( को ) किसी ने ( न धरे ) टिका नहीं रखा है, (को) 
कोई ( न हरे ) नाश नहीं कर सकता; [ और यह लोक ] ( षढद्गज्य- 
सययी ) छह द्रव्यस्थरूप है--छह द्रव्यों से परिपूर्ण है (सो ) ऐसे 
( लोकमांहि ) लोक में ( विन समता ) बीतरागी समता बिना (नित) 
सदेव ( अ्रमता ) भटकता हुआ (जीव ) जीव ( ढुःख सहै ) दुःख 
सहन करता है। 
भवार्थ:--बरह्मा श्रादि किसी ने इस लोक को बनाया नहीं 
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है; विष्णु या शेषनाग श्रादि किसी ने इसे टिका नहीं रखा है तथा 
महादेव झ्रादि किसी से यह न्ठ नहीं होता; किन्तु यह छह द्रव्य- 
मय लोक स्वयं से ही भ्रवादि-भ्रनन्त है; छहों द्रव्य नित्य स्व-स्चरूप- 
से स्थित रहकर निरन्तर अ्रपना नई-नई पर्यायों ( श्रवस्थाश्रों ) 
से उत्पाद-व्ययरूप परिणसतन करते रहते हैँ । एक द्रव्य में दूसरे 
द्रव्य का श्रधिकार नहीं है। यह छह द्रव्यस्वरूप लोक वहु सेरा 
स्वरूप नहीं है, वह मुझसे त्रिकाल भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूं, 
मेरा शाश्वत चेतन्‍्य छोक ही मेरा खवरूप है ।--ऐसा धर्मी 
जीव विचार करता है और स्वोन्युखता द्वारा विषमता मिठा- 
कर, साम्यभाव-बीतरागता बढ़ाने का अभ्यास करता है वह 
लोकमावना है ।१२। 
११--बोधघिदुलेभ भावना 

अंतिम-ग्रीवकर्लों की हृद, पायो अनंत विरियां पद; 

पर सम्यस्ज्ञान न लाथौ, दुलेभ निजमें मुनि साथी ।११। 

अन्वयार्थ:--( अंतिम ) अंतिम-नववें ( भ्रीवकलों की हृद ) 
ग्रेबेयक तक के ( पद्‌ ) पद्‌ ( अनंत विरियां ) अनन्तवार ( पायो ) 
प्राप्त किये, तथापि ( सम्यस्ज्ञान ) सम्यरक्षान (नत्ाधो) प्राप्त न 
हुआ; (दुर्लभ ) ऐसे दुर्लभ सम्यम्ञान को (मुनि ) मुनिराजों ने 
( निज में ) अपने आत्मा में ( साधो ) धारण किया है। 

भावाथें:--मिथ्याहृष्ठि जीव मंद कषाय के कारण अनेकवार 

भ्रेवेवक तक उत्पन्न होफर श्रहमिच्धपद को प्राप्त हुआ है, परन्तु 
उसमे एकबार भी सम्पस्ज्ञान प्राप्त नहीं किया, पर्योकि सम्यस्ज्ञान 
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प्राप्त करना वह श्रपुर्व है; उसे तो स्वोन्मुखता के भ्रनन्‍्त पुरुषार्थ 
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्र ऐसा होने पर विपरीत 
श्रभिप्राय श्रादि दोषों का प्रभाव होता है ! 
सम्प्द्शन-ज्ञान श्रात्मा के प्राभ्रयसे ही होते हैं । पुण्यसे, 
शुभराग से, जड़ कर्मादि से नहों होते। इस जीव ने बाह्य संयोग, 
चारों गति के लौकिक पद श्रनन्तबार प्राप्त किये हैं किन्तु निज 
प्रात्मा का यथार्थ स्वरूप स्वानभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी 
नहीं समक्का, इसलिये उसकी प्राप्ति श्रपु्वं है। कोई भी लौकिक 
पद श्रपूर्वे नहीं है । 
बोधि श्रर्थात्‌ निमश्नप सम्यग्ददोंत-ज्ञान-चारित्र की एकता; 
उस बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिये | सम्परह्ठि 
जीव स्वसन्सुखतापुर्वक ऐसा चितवन करता है श्रौर अपनी बोधि 
और शुद्धि की वृद्धि का वारम्बार अभ्यास करता है वह 
“ब्ोधि दुलेभ भावना” है ।१३। 
१२-धर्म भावना 
जो भाव मोह तें न्‍्यारे, दग-ज्ञान वरतादिक सारे; 
सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निंहारे |१४। 
अन्वयाथेः--( मोह तें ) मोद्द से (न्‍्यारे) भिन्न, (सारे ) 
साररूप अथवा निश्चय (जो) जो ( दृ॒ग-ज्ञान-अ्रतादिक ) दुर्शन- 
ज्ञान-चा रित्रूप रत्नत्रय आदिक ( भाव ) भाव हैं ( सो ) वह (धर्म) 
घमे कहलाता है। (जब ) जब ( जिय ) जीव ( धारे ) उप्ते घारण 
करता है (तब ही) तभी वह ( अचल सुख ) अचल सुख--मोक्ष 
( निहारे ) देखता है--प्राप्त करता है। 
१६ 


श्र्२ 


भावायेंः--मोह श्रर्थात्‌ मिथ्यादश्शन प्र्थात्‌ श्रतत्त्वश्द्धामें; 
उससे रहित तिश्रयसम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्पकचारित्र 
( रत्नत्रय ) ही साररूप धर्म है | व्यवहार रत्नंत्रय वह धर्म 
नहीं है--ऐसा बतलाने के लिये यहाँ गाथा में “सारे” शब्द का 
प्रयोग किया है। जब जीव तिग्नयरत्तन्रयस्वरूप धर्म को स्व- 
श्राश्रय द्वारा प्रगट करता है तभी वह स्थिर, श्रक्षयसुख को (मोक्ष 
को ) प्राप्त करता है। इसप्रकार चितबन करके सुम्पर्दष्टि जीव 
स्वोन्मुखता द्वारा शुद्धि की बंद्धि बारम्बार करता है। वह 
“धर्मभावना” है ।१४। 
आत्मानुभवपू्वक भावलिंगी भुनि का स्वरूप 

सो धर्म मुनिनकरि धरिये, तिनकी करतूत उचरिये; 
ताकों सुनिये भवि प्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी ।११। 
अन्वयार्थ:--( सो ) ऐसा रत्नत्नयस्वरूप ( धर्म ) धर्म ( मुनिन- 
करि ) मुनियों द्वारा ( धरिये ) धारण किया जाता है; ( तिनको ) उन 
मुनियों की ( करतूत ) क्रियाएँ (उचरिये) कही जाती हैं । (मविश्रारनी) 
हे भव्य जीवो ! ( ताको ) उसे ( सुनिये ) सुनो और (अपनी) अपने 

आत्मा के ( अनुभूति ) अनुभव को ( पिछानो ) पहिचानो। 


भावार्थ:--नि३चयरत्नत्रयस्वरूप धर्म को भावलिगी दिगम्बर 
जैन मुनि ही श्रंगीकार करते हैं--अ्रन्य कोई नहीं। श्रव, श्रागे 
डस सुत्ियों के सकलचारित्र का वर्णन किया जाता है । है भव्यों ! 
उन सुनिवरों के चारित्र सुनो ओर अपने श्रात्मा का प्रनुभव 
करो ११५॥ 


११३ 
पाँचवीं ढांल का सारांश 

पह बारह भावनाएँ चारित्र गुण की श्रांशिक शुद्ध पर्यायें हैं; 
इसलिये वे सम्यग्हृष्टि जीव को ही हो सकती हैं। सम्यक्‌ प्रकार 
से यह बारह प्रकार को भावनाएँ भाने से घीतरागता को वृद्धि 
होती है; उच बारह भावनाओं का चितवन सुख्यरूप से तो बीत- 
रागी दिगस्वर जेन सुनिराजकोी ही होता है तथा गोणरूपसे 
सम्यग्हृष्टि फो होता है। जिसप्रकार पवन के लगने से श्रर्ति 
भभक उठती है, उसीभ्रकार अ्रंवरंग परिणामों की शुद्धता सहित 
इन भावनाश्रों का चितवन करने से समताभाव प्रगढ होता है 
श्रोर उससे सोक्षसुख प्रगट होता है । स्वोन्सुखतापुबेक इन भाव- 
नाझ्रों से संसार, शरीर शोर भोगों के प्रति विशेष उपेक्षा होती 
है भर श्रात्मा के परिणामों की निर्मलता बढ़ती है । [ इन बारह 
भावनाश्रों का स्वरूप विस्तार से जानना हो तो “स्वामी काति- 
केयानुप्रेक्षा/ “ज्ञानाणंव झादि प्रत्थों का अभ्रवलोकन करना 


चाहिये। | 


अ्रनित्यांदि चितवन द्वारा द्ारीरादि को बुरा जानकर, 
प्रहितकारी मानकर उनसे उदास होने का नाम श्रनुप्रेक्षा नहीं है; 
क्योकि यह तो जिसप्रकार पहले किसी को मिन्न सानता था तब 
उसके प्रति राग था झौर फिर उसके ध्रवगुण देखकर उसके प्रति 
उदासीन हो गया। उसीप्रकार पहले शरीरादि से राग था, किन्तु 
बाद में उनके अनित्यादि भ्रवगुण देखकर उदासीन हो गया; परन्तु 
ऐसी उदाप्तीनता तो द्वेषरूप है। किन्तु-अपने तथा शरीरादि के 
यथावत्‌ स्वरूप को जानकर, अस्त का निवारण करके, उन्हें भत्रा 
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जानकर राग न करता तथा बुरा जानकर हेंष न करना--ऐसी 

यथार्थ उदासीनता के हेतु भ्रनित्यता श्रादि का यथार्थे चितवन 

करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। (-सोक्षमार्ग प्रकाशक, पू० ३३६ ) 

पाँचवीं ढाल का भेद संग्रह 

अनुप्रेक्षा अथवा भावना।--अवित्य, श्रद्वरण, संसार, एकत्व, 
प्रन्यत्व, प्रशुचि, श्रात्नण, संचर, निर्जरा, लोक, 
बोधिदुलंस, ओर घर्म--यह बारह हैं । 

इन्द्रियों के विषय)/--रपछें, रस, गंध, वर्ण भौर द्ाब्द--पह 
पाँच हैं । 

निर्जरा।--के चार भेद हैं:--प्रकाम, सविपाक, सकाम, प्रविपाक) 

योग।---#व्य और भाव । 

प्रिवर्तन/--के पाँच प्रकार हैं:--धरव्य, क्षेत्र, काल, भव शोर 
भाव । 

मलद्वार/--दो कान, दो झ्राँखें, दो नासिका छिद्र, एक मु है, तथा 
दो मल-सुत्रह्ार इसप्रकार नो हैं । 

वैराग्य+---संसार, शरीर शौर भोग-इन तीनों से उदासीनता । 

कुधातु;---पीव, लही, वीयं, मल, चरबी, मांस और हड्डी श्रादि। 


पाँचवीं ढाल का लक्षण संग्रह 

अनुप्रेक्षा भावना।--भेदज्ञानपुर्वक संसार, धरीर और भोगादि 
के स्वरूप का बारस्थार विचार करके उनके प्रति उदा- 
सीन भाव उत्पन्न करना । 


श्ब्र 


अशुभ उपयोग--हिसादि में श्रथवा कषाय, पाप भ्रौर व्यसनादि 
निन्दापात्र कार्यो में प्रवृत्ति । 

अमुरकुमारः--प्रसुर नामक देवगति-नामकर्म के उदयवाले भवन- 
वासीदेव । 

कर्म;:---श्रात्मा रागादि विकाररूप से परिणमित हो तो उसमें 
निमित्तरूप होनेवाले जड़कमें-द्रव्यकर्म । 

गति।--१रक, तियंश्वथ, देव भौर सनृष्परूप जीव की श्रवस्था- 
विज्येष को गति कहते हैं; उसमें गति नामक नामकर्म 
निमित्त हे । 

ग्रेवेबषक!--पतोलहवें स्वर्ग से ऊपर झौर प्रथम श्रतुदिश से नीचे, 
देवों को रहने के स्थान । 

देव+--रेवगति को प्राप्त जीवों को देव कहते हैं; वे भ्रणिमा, 
सहिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व 
झोर वशित्व-इन श्राठ सिद्धि ( ऐद्वर्य ) वाले होते 
हैं। उनके मनुष्यसमान श्राकारवाला सप्त कुधातु 
रहित सुन्दर शरीर होता है । 

धर्म:---हःख से मुक्ति दिलानेवाला; निम्चय रत्ननयस्वरूप भोक्ष- 
सा; जिससे श्रात्मा मोक्ष प्राप्त करता है। ( रत्न- 
न्रय भ्रर्थात्‌ सम्पग्दशन-ज्ञान-चारिचन्न ॥ ) 

धर्म के मित्न-मित्र लक्षण:--(१) वस्तु का स्वभाव वह धर्म; 


(२) भ्रहिसा; (३) उत्तमक्षमादि दस लक्षण; (४) 
निदचयरत्नत्रय । 


(रह, 


पाप।--मिथ्याददोंन; श्रात्मा की विपरीत समकझ, हिसादि प्रशुभ 
भाव सो पाप है। 


पुण्य/--दया, दान, पूजा, भक्ति, ब्रतादि के शुभभाव; मंदकघाय 
वह जीव के चारित्रगूण की श्रशुद्ध दक्षा है, पुण्य-पाप 
दोनों श्राख्रव हैं, बच्चन के कारण हैं । 


बोधि)---सम्परदर्शन-ज्ञान-चारित्र की एकता । 


मुनिः-( सांधु परमेष्ठी ॥---समस्त व्यापार से विमुक्त, चार 
प्रकार की श्राराधना में सदा लीन, निग्नेन्थ और 
निर्मोह--ऐसे सर्व साधु होते हैं॥ समस्त भावलिंगी 
सुनियों को नग्न दिगम्बर दरक्शा तथा साधु के २८ 
मुलगण होते हैं । 

योग।--म्तन, वचन, काया के निमित्त से आ्ात्मा के प्रदेशों का 
कम्पन होना उसे द्रव्ययोग कहते हैं। कर्म और नो- 
कर्म के प्रहणा में निमित्तरप जीव की द्ाक्ति को 
भावयोग कहते हैं। 


शुभ उपयोग।---देवपूजा, स्वाध्याय, दया, दानादि, प्रणुत्रत- 
महाव्नतादि शुभभावरूप श्राचरण । 


सकलतव्त+---५-महात्रत, ५-ससिति, ६-प्रावश्यक, ५-इर्द्रिय जय, 
७:केशलोच, प्रस्तान, भूमिशयन, भप्रदन्तघोवन, खड़े- 
खड़े श्राहार, दिन में एकबार अश्राहार-जल तथा 
नग्तता श्रादि का पालन---सो व्यवहार से सकलब्त हैं; 
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झोर रत्तन्नय की एकतारूप प्रात्मस्वभाव में स्थिर 
होना सो निईचय से सकलब्नत है ॥ 


सकलब्रती;--( सकलब्तों के घारक ) रत्नत्रय की -एकतारूप 
स्वभाव में त्थिर रहनेताले महाव्रत के धारक 
दिगम्बर मुनि वे निश्चय सकलतब्ती हैं । 


अन्तर-प्रदर्शन 


१--श्रनुप्रेक्षा और भावना पर्यायवाची शब्द हैं; उनमें कोई प्रन्तर 


नहीं है 


ए--धर्म भावनामें तो बारम्थार विचार की मुख्यता है भौर धर्म 
सें निज गुणो में स्थिर होने फी प्रधानता है । 


३--व्यवहार सकलब्नत में तो पापों का संदेश त्याग किया जाता 
है धोर व्यवहार श्रणुत्रत में उसका एकदेश त्याग किया 
जाता है; इतना इन दोनों में श्रन्तर है । 


पाँचवीं ढाल की प्रश्नावली 


१०“परनित्यभावना, प्रन्यत्वभावना, श्रविपाकनिजेरा, श्रक्ाम- 
निजंरा, भ्रद्ररणभाषना, भ्रशुच्तिभावता, भ्राल़वभावना, एक- 
त्वभावना, धर्मेभावना, निम्यबर्स, बोधिदुर्लभभावना, लोक- 
भावना, संवरभावना, सकासनिर्जरा, सविपाफनिजरा शभ्रादि 
फे लक्षण समफ्काप्नो । 


श्् 


२--सकलवत में प्रौर विकलब्त में, अनुप्रेक्षा में प्रोर भावता में, 
धर्म में प्रौर धर्मद्रव्य में धर्म में प्नौर धर्म भावना में तथा 
एकत्व भाववा परौर प्रत्यत्व भावना में भ्रत्तर बतलाझ्ो | 


३--पनुप्रेक्षा, प्रनित्यता, प्रस्यत्व भ्ौर प्रशरणपत्ने का स्वरुप 
हृष्टान्त सहित समझाश्रो । 


४--प्रकाम निर्मरा का तिष्प्रयोजनपता, प्रचल सुख को प्राप्ि 
कम के प्राज़व का निरोध, पुण्य के त्याग का उपदेश भर 
संत्तारिक सुत्रों की प्रसारता प्रादि के कारण बतलाप्ो । 


४--प्रमुक भावना का विचार प्ोर लाभ, प्रात्ज्ञान की प्राप्ति 
का समय भर लाभ, इख्धधनुष, प्रोषधि सेवकों सार्थकता- 
निरथथक्ता बारह भावनात्रों के चितवन से लाभ, मंत्रादि 
की साथंकता पौर निरथंकता । वेराग्य की वृद्धि का उपाय, 
इद्धघनुष तथा बिजली का हृष्ान्त क्या समझाते हैं ! लोकके 
कर्ताहर्ता मानते से हानि, समता ने रखने से हाति, सांसारिक 
सुख का परिणाम प्रौर मोक्ष सुख की प्राप्ति का समय-प्रादि 
का स्पष्ट वरत करो । 


६--परमुक् शब्द, चरण तथा छुल्द का प्रयं-भावायं तमझाप्रों। 
लोक का नक्शा बनाप्रो पोर पाँचवों ढाल का सारांश कही। 


है 


छुठवी हाल 


( हरिगीत छन्द ) 
अहिंसा, सत्य, अचौये, त्रह्मचय महात्रत के लक्षण 
पटकाय जीव न हननतें, सब विध दरवहिंसा टरी; 
रागादि भाव निवारतें, हिंसा न मावित अबतरी | 
जिनके न लेश स्पा न जल, स्ण हू बिना दौयो गहें; 
अठदशसहस विध शील धर, चिद्त्रह्ममें नित रमि रहें ।१। 


अन्बयार्थ:--(पटकाय जीव) छह काय के जीवों को (न हलनतें) 
घात न करने के भाव से ( सब विध ) सर्व प्रकार की ( द्रवहिसा ) 
द्रव्य-हिंसा ( टरी ) दूर दो जाती है और ( रागादि भाव ) राग-द्वेप, 
काम, कोध, समान, साया; लोभ आदि भावों को ( निवारतें ) दूर करने 
से (भाव्रित हिसा) भावहिंसा भी (न अवतरी) नहीं होती, ( जिनके ) 
उन मुनियों को (लेश) किंचितू (स्पा) कूठ (न) नहीं होती, ( जल ) 
पानी और (झण) मिट्टी (ह) भी (विना दीयो ) दिये बिना ( न गहें ) 
ग्रहण नही करते, तथा (अठद्शसहस) अठारद हजार ( विध ) प्रकार 
के (शील) शील को--ब्रह्मचय को (धर ) धारण करके ( नित ) सदा 
(चिदूत्नह्म में ) चैतन्यस्वरूप आत्मा में (रमि रहै) लीन रहते हैं । 


भावार्थे:---निश्चय सम्बन्दहॉन-ज्ञानपुर्वक स्वस्वरूप में मिरन्तर 
एकाग्रता पूर्वक रमण करना ही घुनिपना है। ऐसी भूमिका में 
निविकल्प ध्यानदशारूप सातवाँ गुणस्थाद बारस्वार भ्राता हो है। 
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छठवें गुगस्थान के समय उन्हें पंच महात्रत, वस्तता समिति 
श्रादि भ्रट्ट|ईस मूल गुण के शुभभाव होते हैं, किन्तु उसे वे धर्म 
नहीं मानते; तथा इस काल भी उन्हें तीव कषाय चौकड़ी के 
प्रभावरूप शुद्ध परिणति निरन्तर बतंती ही है । 
छह काय ( पृथ्वीकाय थ्रादि पाँच स्थावर काय तथा एक 
अस काय ) के जीवों का घाव करना सो द्रव्यहिसा है श्लौर राग- 
हेंष, काम, क्रोध, सान इत्यादि भावों की उत्पत्ति होता सो भाव- 
हिंसा है। बीतरागी घुति ( साधु ) यह दो प्रकार की हिंसा नहीं 
करते, इसलिये उनको ( १ ) भ्रहिसा सहान्नतक होता है। स्थुल 
या सुक्षम--ऐसे दोनों प्रकार की क्रूठ थे नहीं बोलते, इसलिये 
उनको (२) सत्य महात्नत होता है। श्रोर दूसरी किसी वस्तु की 
तो बात ही क्या, किन्तु भिष्टी और पाती भी दिये बिचा ग्रहण 
नहीं करते, इसलिये उनको (३ ) श्रचोर्यमहान्रत होता है। शील 
के भ्रठारह हजार भेदों का सदा पालन करते है ओर चेतन्यरूप 
श्रात्मस्वरूप में लीव रहते हैं इसलिये उनको ( ४ ) ब्रक्तचर्य 
( आात्म-स्थिरतारूप ) महान्नत होता है । १॥ 
परिग्रहत्याग सह्वान्नत, ईयों समिति+आऔर भाषा सम्रिति 
अंतर चतुदंस भेद बाहर, संग दसधा तें ढलें; 
प्रमाद तजि चौकर मही रुखि, समिति ईयया तें चलें । 
# यहाँ वाबय बदलने से कपदा: महात्रतों के लक्षण बनते हैं। जैसे कि- 
दोनो प्रकार की हिंसा न करना सो अहिंसा महात्नत है--इत्यादि । 
“# भ्रदत्त वस्तुओं का प्रमाद से ग्रहण करना ही चोरी फहलाती हैं; इंस- 
लिये प्रमाद न होने पर भी मुविराज नदी तथा भरने आदि का ग्रासुक 
हुआ जल, भस्म ( राख ) तथा अपने आप गिरे हुए सेमल के फेल 


और तुम्बी फल भ्रादि का ग्रहण कर सकते हैं--ऐसा “इलोकवार्ति- 
कालंकार” का भ्रमिमत है । ( पु० ४६३ ) 
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जग-सुहितकर सब अहितहर, श्रृति खुखद सब संशय हरें; 
भ्रमरोग-हर जिनके वचन-शुखचन्द्र तें अमृत झरे । २। 
अन्वयाथे:--न[ वे वीनरागी दिगम्बर जैन मुनि | (चतुदंस भेद) 
चौदह प्रकार के ( अन्तर ) अतरंग तथा ( द्सघा ) दस प्रकार के 
( वाहिर ) वहिरंग (संग) परिग्रह से (टलें) रहित होते हैं। (परमाद) 
प्रमाइ-असावधानी ( तजि ) छोड़कर ( चौकर ) चार हाथ ( मही ) 
जमीन (लखि) देखकर (ईयो) ईर्यी (समिति तें) समिति से ( चल्लें ) 
घलते है; और (जिनके ) जिन मुनिराजों के ( मुखचन्द्र तें ) मुखरूपी 
चन्द्र से (जग सुहितकर) जगत का सच्चा हित करनेवाला तथा (सब 
अहितहर ) सर्व अद्ित का नाश करनेबाला, ( श्रुति सुखद ) सुनने में 
प्रिय लगे ऐसा, ( सब संशय ) समस्त संशयों का ( हरें ) नाशक और 
( श्रम रोगहर ) मिथ्यात्वकूपी रोग को हरनेबाला ( वचन अस्ृत्त ) 
बचनरूपी अमृत ( भरें ) मरता है। 
भावार्थ:---वीतरागी सुनि चौदह प्रकार के श्रन्तरंग श्रौर 
दस प्रकार के वहिरंग परिग्रहों से रहित होते हैं, इसलिये उनको 
( ५ ) परिग्रहत्याग महान्नत होता है। दिन में सावधानी पूर्वक 
चार हाथ श्रागे की भूमि देखकर चलते का विकल्प उठे वह (१) 
ईर्या समिति है; तथा जिसप्रकार चन्द्र से श्रवुत भरता है उसी- 
प्रकार मुनि के मुखचन्द्र से जगत का हित करनेवाले, सब्वे श्रहित 
का नाश करनेवाले, सुननेमें सुल़कर, सर्वे प्रकार की शंकाश्ों को 
दूर करनेवाले औ्रौर मिथ्यात्व (विपरीतता या सन्देह) रूपी रोगका 
साध करनेवाले ऐसे श्रमुतवचन निकलते हैं |-इसप्रकार समिति- 
रूप बोलने का विकल्प मुनि को उठता है (२)भाषा समिति है । 
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“उपरोक्त भावाथे में प्लाये हुए वाक्यों को बदलने से 
ऋमदाः परिग्रहत्याग महाद्वत तथा ईर्या समिति और भाषा समिति 
का लक्षण हो जायेगा । 

प्रश्त:ः--सच्ची ससिति किसे कहते हैं ? 

उत्तर--पर जीवों की रक्षा के हेतु यत्वाचार प्रवत्तिको 
भ्रज्ञानी जीव समिति मानते हैं, किन्तु हिसा के परिणामों से तो 
पापबन्ध होता है। यदि रक्षा के परिणामों से संबर कहोगे तो 
पुण्यबन्ध का कारण क्या सिद्ध होगा ? 

तथा मुनि एषणा समिति में दोष को ठालते हैं; वहाँ रक्षा 
फा प्रयोजन नहीं है, इसलिये रक्षा के हेतु ही समिति नहीं है । 
तो फिर समिति किसप्रकार होती है ? पुनि को किचित्‌ राग 
होने पर गमनादि क्रियाएँ होती हैं, वहाँ उन क्रियाओं में भ्रति 
श्रासक्ति के श्रभाव से प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा दूसरे 
जीवों को दुःखी करके भ्रपना गमनादि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते। 
इसलिये उनसे स्वयं दया का पालन होता है।-इसप्रकार सच्ची 

समिति है। ( कषमोक्षसार्ग-प्रकाशक, ( देहली ) पृ० ३३५) ।१। 
ह एपणा, आदान-नित्तेपण और प्रतिष्ठान समिति 


छयालीस दोष बिना छुकुल, भ्रावकतनं घर अशन को. 
लें तप बढ़ावन हेतु, नहिं तन-पोषते तजि रसन को । 
शुचि ज्ञान संयम उपकरण, रूखिकें गहें रुखिकों धरें; 
निजंत थान विलोकि तन-मल मूत्र श्लेष्म परिहरें | ३ | 
# दया भाषा एपशणा, पुनि क्षेपण आदान; 
प्रतिष्ठापता जुतक्रिया, पाँचों समिति विधान । 
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अन्वयार्थ:--[ वीतरागी मुनि ] ( सुकुल ) उत्तम कुल वाले 

( श्रावकतने ) श्रावक के घर और ( रसन को ) छहों रस अथवा 
एक-दो रसों को ( तजि ) छोड़कर, ( तन ) शरीर को (नहिं पोपते ) 
पुष्ट न करते हुए--मात्र ( तप ) तप की ( बढ़ावन हेतु )बृद्धि करने के 
हेतु से [| आहार के ] ( छु्चालीस ) छियालीस ( दोप विना ) दोषों 
को दूर करके ( अशन को ) भोजन को (लें ) प्रहण करते हैं# | 
( श्ञाल ) पवित्रता के (उपकरण ) साधन-कमण्डल को (ज्ञान ) 
ज्ञान के ( उपकरण ) साधन-शास्त्र को तथा ( संयम ) संयम के 
(उपकरण ) साधन पींछी को ( लखिके ) देखकर ( गहें ) प्रहण 
करते हैं [ और ] ( लखिकें ) देखकर ( धरें ) रखते हैं [ और ] (मूत्र) 
पेशाब ( श्लेष्म ) श्लेष्प ( तन-मल ) शरीर के मेल को ( निजन्तु ) 
जीवरद्वित ( थान ) स्थान ( विलोक ) देखकर ( परिहरें ) त्यागते है । 
भावाये:--वीतरागी जैन घुनि--साधु उत्तम कुल वाले 

श्रावक के घर, श्राहदर के छिपालीस दोषों को दालकर तथा 

ग्रमुक रसों का त्याग करके [ श्रथवा स्वाद का राग न करके |, 

इरीर को पुष्ठ करने का भ्रभिप्राय न रखकर, मात्र तप की वृद्धि 

करने के लिये श्राहार प्रहण करते हैं; इसलिये उनको (३) एषणा 

समिति होती है। पवित्रता के साधन कमण्डल को, ज्ञान के 

साधन शास्त्र को श्लौर संपम के साधन पींछी को--जीवों की 


# आहार के दोपों का विद्येष वर्णन “प्रनगार घर्मामृत” तथा “भुला- 
चार” झआादि शास्त्रों में देखें । उन दोपो को ठालमे के हेतु दिगम्बर 
साधुप्रों को कभी-कभी महीनों तक भोजन न मिले तथापि मुनि 
किचिद्‌ खेद नही करते; प्रनासक्ति श्रौर निर्मोह हठरहित सहज होते 
हैं। [ कायर मनुष्यों-प्रश्ञानियो को ऐसा मुनिश्नत कष्टदायक प्रतीत 
होता है--ज्ञानी को वह सुखमय लगता है। | 
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विराधना बचाने के हेतु--देखभाल कर रखते हैं तथा उठाते है; 
इसलिये उनको ( ४ ) श्रादान-निक्षेपण सम्रिति होती है । मल- 
मृत्न-कफ श्रादि शरीर के मेल को जीवरहित स्थान देखकर त्याग- 
ते हैं इसलिये उनको ( ५ ) व्युत्सगं श्रर्थात्‌ प्रतिद्ठापन समिति 
होती है । ३१ 

मुनियों की तीन गुप्ति और पाँच इन्द्रियों पर विजय 
सम्पक प्रकार निरोध सतत बच काय, आंत ध्यावते; 
तिन सुथिर मुद्रा देखि मगगण उपल खाज खुजावते । 
रस रूप गध तथा फरस अरु शब्द शुस असुहावते; 
तिनमें न राग विरोध पैचेन्द्रि-जयन पद पावने | ४ | 

बयाथे:-- [ वीतरागी मुनि ] (सन वच काय ) सन-बचन- 
काया का ( सम्यक्‌ प्रकार ) भलीमाँति-बराबर ( निरोध ) निरोध 
करके, जब ( आतम ) अपने आत्मा का ( ध्यावते ) ध्यान करते हैं; 
तब ( तिन ) उन मुनियों की ( सुथिर ) सुस्थिर-शांत ( मुद्रा ) मुद्रा 
( देखि ) देखकर; उन्हें ( उपल ) पत्थर समझकर ( सृगगण ) हिरन 
अथवा चौपाये प्राणी के समूह ( खाज ) अपनी खाज-छुजली को 
( खुजावते ) खुजाते हैं। [जो ] ( शुभ ) प्रिय और ( असुहावने ) 
अग्निय [ पॉच इन्द्रियों सम्बन्धी ] ( रस ) पाँच रस, (रूप ) पर्चि 
वर, ( गंध ) दो गंध, ( फरस ) आठ भ्रकार के स्पर्श (अरु ) और 
( शब्द ) शब्द--( तिनमें ) उन सबमें ( राग-विरोध ) राग या द्वेष 
(न) मुनि को नहीं होते, [ इसलिये वे मुनि ] ( पर्चेन्द्रिय जयन ) 
पाँच इन्द्रियों को जीतनेवाला अर्थात्‌ जितेन्द्रिय ( पद ) पढ़ ग्राप्त 
करते हैं। 
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भावार्थ:--इस गाथा में निशुचय गुप्ति का तथा भावलिंगी 
मुनि के भ्रद्वाईस सुलगुणों में पाँच इन्द्रियों की विजय के स्वरूप 
का वर्णन करते हैं । 

भावलिगी सुनि जब उप्र पुरुषार्थ द्वारा शुद्धोपयोगरूप 
परिणमित होकर निविकल्परूप से स्वरूप में गुप्त होते हैं--बह 
निएचय गृप्ति है। उससमय सत-वच्नन-काया की क्रिया स्वयं 
रुक जाती है। उनकी शांत श्रौर अचल घुद्रा देखकर, उनके 
क्षरोर को पत्थर समझकर म्गों के $भुण्ड ( पशु ) खाज 
( खुजली ) खुजते हैं; तथापि वे घुत्ति श्रपने ध्यान में निमश्चल 
रहते है । उन भावलिगी मुनियों को तीन गृप्तियाँ है । 

प्रइत:--गुप्ति किसे कहते हैं ? 

उत्तर--मन-वचन-फाया की बाह्य चेष्ठा सिटाता चाहे, 
पाप का चितवन न करे, मोौच धारण करे तथा गमनादि न करे, 
उसे श्रज्ञानी जीव गुप्ति मानते हैं। उससमय सनमें तो भक्ति 
झाविरूप प्रनेक प्रकार के शुभरागादि विकल्प उठते हैं; इसलिये 
प्रवृत्तिमें तो गुप्तिपना हो नहीं सकता । ( सम्यग्दशन-ज्ञान भर 
प्रात्मा में लीनता हारा ) वीतरागभाव होने पर जहाँ मत- 
दचन-काया की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ति है। ( सोक्षमार्गं 
प्रकाशक पृ० २३५ ऊपर से )। 

मुनि प्रिय (प्रनुकूल) पाँच इन्द्रियों के पाँच रस, पाँच रूप, 

# इस सम्बन्ध में सुकुमाल मुनि का हृष्ठान्त:--जब वे ध्यान में लीन थे, 

उससमय एक शथियालिनी श्रौर उसके दो बच्चे उनका आधा पैर खा 
गये थे, किन्तु वे अपने ध्यान से किचितु चलायमान नही हुए । 
( संयोग से दु.ख होता ही नही, शरीरादि में ममत्व करे तो उस 
ममत्व भाव से ही दु ख का अनुभव होता है--ऐसा समझना । ) 
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दो गंध, झाठ स्पर्श तथा शब्दरूप पाँच विषयों में राग नहीं करते 
और श्रप्रिय ( प्रतिकूल ) ऊपर कहे हुए पाँच विषयों में हेष नहीं 
करते ।--इसप्रकार ( ५ ) पाँच इन्द्रियों को जीतने के कारण वे 
जितेन्द्रिय कहलाते हैं । ४ । 
मुनियों के छूह आवश्यक और शेष सात मूलगुण 
समता सम्हार, थुति उचारें, पन्दना जिनदेव को 
नित कर श्रतिरति करे प्रतिक्रम, तजें तन अहमेव को । 
जिनके न न्होन, न दंतधोवन, लेश अम्बर आवरन; 
भूमाँहि पिछली रयनि में कछु शबन एकाशन करन । ५ | 
अन्वयार्थ:--[वीत्तरागी मुनि] (नित) सदा (समता) सामायिक 
(सम्हारें ) सम्हालकर करे हैं, ( थुति ) स्तुति ( उचारें ) बोलते हैं, 
( जिनदेव को ) जिनेन्द्र सगवान की (वन्दुना ) वन्दना करे हैं। 
( श्रुतिरति ) स्वाध्याय में प्रेम ( करे ) करते हैं | (प्रतिक्रम) प्रतिक्रमण 
(करें ) करते हैं। (तन ) शरीर की ( अहमेव को ) समता को 
( तर्ज ) छोड़ते हैं। ( जिनको ) जिन मुनियों को ( न्हौन ) रनान 
ओर ( दंतधोवन ) दाँतों को स्वच्छ करना ( न ) नहीं होता ( अबर 
आवरन ) शरीर ढकने के लिये वस्त्र ( लेश ) किचित्‌ भी उनके 
(न ) नहीं होता और ( पिछली रयनि में ) रात्रि के पिछले भाग में 
( भूमाहि ) धरती पर ( एकासन ) एक करवट ( कछु ) कुछ समय 
तक (शयन ) शयन ( करन ) करते हैं। 
भावारथे:--वीतरागी घुनि सदा ( १ ) सासायिक, ( २ ) 
सच्चे देव-गुरु-शासत्र की स्तुति, ( ३ ) जिनेखभगवान की वन्दना, 
(४ ) स्वाध्याय, (५) प्रतिक्रमण तथा (६) कायोत्सगं (झरीर 
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के प्रति ममता का त्याग ) करते हैं; इसलिये उनको छह श्राव- 
इपक होते है; श्रौर वे मुनि कभी भी ( १ ) स्नान नहीं करते, 
( २ ) दांतों की सफाई नहीं करते, ( ३ ) शरीर को ढेंकने के 
लिये थोड़ा-सा भी वस्त्र नहीं रखते, तथा ( ४ ) राक्रि के पिछले 
भाग में एक करवट से भूमि पर कुछ समय शबत करते हैं ।५॥ 
मुनियों के शेष गुण तथा राग-द्वेप का अभाव 
इक बार दिन में लें अहार, झड़े भरूप निज-पान में; 
कचलोंच करत न हरत परिषह सों, लगे नित्र ध्यान में। 
भरि मित्र महरू मसान कश्वन, काँच निन्दन थुति करन; 
अर्घावतारन अप्ि-प्रहारन में सदा समता घरन || 
अन्चयारथ--- [ वे वीतरागी मुनि ] (दिन में) दिल में (इक बार) 
एकबार (खड़े ) खड़े रहकर और ( निज-पान में ) अपने हाथ में रख- 
कर ( अल्प ) थोड़ा-सा ( अद्ार ) आद्वार ( लें ) लेते हैं; (फचलोंच ) 
केशलोंच ( करत ) करते हैं, ( निज ध्यान में ) अपने आत्मा के ध्यान 
में ( लगे ) तत्पर होकर ( परिपह सौं ) बाईस प्रकार के परिषहों से 
( न ढरत ) नहीं ढरते, और ( भ्रि मित्र ) शत्रु या मित्र, ( महल 
मसान ) महल या स्मशान, ( कंचन कॉच ) सोना या कॉच, ( निन्द्न 
थुत्ि करन ) निन्‍्दा या स्तुति करनेवाले, ( अर्घावतारन ) पूजा करनेवाले 
और (असिप्रहारन ) तलवार से प्रहार करनेवाले--इन खबर में 
( सदा ) सदा ( समता ) समताभाव ( घरन ) धारण करते हैं । 
भावाथे:-- वे वीतरागी मुनि] (५) दिन से एकबार (६) 
खड़े-खड़े अ्पने हाथ मे रखकर थोड़ा श्राहार लेते हैं; (७) केश का 
श्प 
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लोच करते हैं; प्रात्मध्यान में मग्न रहकर परिषहों से नहीं डरते 
ग्र्थात्‌ बाईस प्रकार के परिषहों पर विजय प्राप्त करते हैं, तथा 
दत्रु-सित्र, महल-स्मदान, सुवर्ण-काँच, निनदक ओर स्तुति 
करनेवाले, पुजा-भक्ति करनेवाले या तलवार श्रादि से प्रहार 
करनेवाले इन सबमें समभाव ( राग-द्वेष का श्रभाव ) रखते हैं 
श्र्थात्‌ किसो पर राग-ह्वष नहीं करते । 

प्रशन:--सच्चा परिषह जय किसे कहते हैं ? 

उत्तर.--क्ष॒धा, तृषा, श्ञीत, उष्ण, डाँस-मच्छर, चर्या, 
दब्या, वध, रोग, तृणस्पशें, मल, नग्नता, प्ररति, स्री, निषद्या, 
श्राक्रोश, याचना, सत्कार-पुरस्कार, श्रलाभ, भ्रदर्शन, प्रज्ञा और 
प्रज्ञान-यहू बाईस प्रकार के परिषह हैं। भावलिंगी मृनि को 
प्रति समय तीन कषाय का ( श्रनस्तानुबन्धी श्रादि का ) श्रभाव 
होने से स्वरूप में सावधानी के कारण जितने श्रंश में राग-हं ष 
की उत्पत्ति नहीं होती, उतने श्रद्य में उनझो निरन्तर परिषहजय 
होता है। तथा क्षुधादिक लगने पर उसके नाश का उपाय न 
करना उसे ( श्नज्ञानी जोव ) परिषहु सहन करते हैं। उपाय तो 
नहीं किया, किस्तु श्रतरंग में क्षुधादि प्रतिष्ठ सामग्री मिलने से 
दुःखो हुआ तथा रति भ्रादि का कारण मिलने से सुखी हुआ्ला,-- 
किन्तु वह तो दुःख-सुखरूप परिणाम हैं श्रौर बही श्रात्तं-रोड़- 
ध्यान है; ऐसे भावों से संवर किसप्रकार हो सकता है ? 

प्रइन:--तो फिर परिषहृजय किसप्रकार होता है ? 


उत्तरः--त त्त्वज्ञान के श्रभ्यास से कोई पदार्थ इ४-पश्रनिष्ठ 
भासित न हो; दुःख के कारण सिलने से दुःखी न हो तथा सुख के 
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कारण सिनने से सुखी न हो, किस्तु ज्ञेयरूप से उसका ज्ञाता ही 
रहे-वही सच्चा परिषहजय है। ( मोक्षमार्ग प्रकाशकः पृ०- 


३३६ ) ।६॥ 
मुनियों के तप, धर्म, बिहार तथा स्वरूपाचरण चारित्र 


५ २७ ७ 
तप तर्प हादश, धर इपष दश, रतनत्रय सेव सदा; 
मुनि साथ में वा एक विचरें, चहें नहिं भवसुख कदा। 
यों है सकल संयम चरित, सुनिये स्वरूपाचरन अब; 
जिम होत प्रगटे आपनी निधि, मिणे परक्की प्रवृति सब |७। 

अन्वयार्थ:--[ वे वीतराणी मुनि सदा ] ( द्वाद्श ) बारह प्रकार 
के ( तप तप ) तप करते है, ( दश ) दस प्रकार के ( व्वृप ) घर्म को 
( रें ) धारण करते हैं और ( रतनत्रय ) सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान तथा 
सम्यग्चारित्र का ( सदा ) सदा ( सेवें ) सेवन झरने है। ( सुनि साथ 
में ) मुनियों के संघ में (वा) अथवा (एक ) अकेले ( विचरें ) 
विचरते हैं और ( कदा ) किसी भी समय ( भवसुख ) सांसारिक 
सुखों की ( नहि घहें ) इच्छा नहीं करने | ( यों ) इसप्रकार ( सकल 
संयम चरित ) सकल संयम चारित्र (है) है; ( अच ) अब ( स्वरूपा- 
परन ) स्वरूपाचरण चारित्र सुनो | ( निस ) जो स्वरूपाचरण चारित्र 
[ स्वरूप में रमण॒तारूप चारित्र | ( दोत ) प्रगठ होने से ( अपनी ) 
अपने आत्मा की ( निधि ) ज्ञानादिक सम्पत्ति (सगे ) प्रगठ होती 
है, तथा ( परकी ) परबस्तुओं के ओर की (सब) सर्व प्रकार को 
( प्रवृत्ति ) प्रवृत्ति ( मिटे ) मिट जाती है। 
भावार:--( १) भावलिगी मुनि का शुद्धात्मस्वरूप में लीन 
रहकर प्रतपना-प्रतापवन्त वर्तना सो तप है। तथा हठरहित 
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बारह प्रकार के तप के शुभ विकल्प होते हैं बह व्यवहार तप है। 
वबीतरागभावरूप उत्तमक्षमादि परिणाम सो धर्म है। भावलिगी 


मुनि को उपरोक्तानुसतार तय श्रौर धर्म का प्राचरण होता है; वे 
मुन्रियों के संघ में श्रथवा श्रकेले विहार करते हैं; किसी भी समय 
सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते ।--इसप्रकार सकलचारित्र 
का स्वरूप कहा । 

(२) श्रज्ञानी जीव भ्रनव्वनादि तप से निज्जरा मानते हैं; 
किन्तु सान्न बाह्य तप करने से तो निर्जरा होती नहीं है। शुद्धो- 
पयोग निर्जता का कारण है, इसलिये उपचार से तप को भी 
निर्जता का कारण कहा है। यदि बाह्य दुःख सहन करना ही 
निर्जेत।ा का कारण हो, तब तो पशु श्रादि भी क्ष॒धातृषा सहन 
फरते हैं । 

प्रदनः--वे तो पराधीनतापुर्वक सहन करते हैं । जो 
स्वाधीन रूप से धर्मबुद्धिपुवंक उपवासादि तप करे उसे तो निर्जरा 
होती है न ? 5 

उत्तरः--धर्मबुद्धि से बाह्य उपवासादि करे तो वहां 
उपयोग तो अशुभ, शुभ या शुद्धरूप--जिसप्रकार जीव परिणमसे-- 
परिणमित होगा; उपवास के प्रमाण में यदि निर्जरा हो तो निजरा 
का मुख्यकारण उपवासादि सिद्ध हो, किन्तु ऐसा तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि परिणाम दृष्ठ होने पर उपवासादि करने से भी 


निजंरा कंतते सम्भव हो सकती ? यहाँ यदि ऐसा कहोगे कि-- 
जैसा प्रशुभ, शुभ या शुद्धरूप उपयोग परिणमित हो तदनुसार 


बन्ध-निज्जरा है, तो उपवासादि तप निज्जरा का मुख्य कारण कहाँ 
रहा ?--वहाँ श्रशुभ श्नौर शुभ परिणाम तो बन्ध के कारण सिद्ध 
हुए तथा शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण सिद्ध हुप्ना । 
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प्रघन:--यदि ऐसा है तो, ध्रनशनादि को तप की संज्ञा 
क्िसप्रकार कही गई ? 

उत्तर:--उन्हे बाह्य तप फहा है; बाह्य का श्र यह है 
कि--बाह्म मे दूसरो को दिखाई दे कि यह तपस्बी है; किन्तु स्वयं 
तो जैसे श्रतरंग परिणाम होगे बसा ही फल प्राप्त करेगा। 


(३) तथा प्रंतरंग तपों में भी प्रायश्वित्त, विनय, वेयावृत्य, 
स्वाध्याय, त्याग श्रौर ध्यानरूप क्रिया मे बाह्य प्रवर्तेन है वह तो 
बाह्य तप ज॑सा ही जानना; जंसी वाह्मकिया है उसीप्रकार यह 
भो वाह्मक्रिया है। इसलिये प्रायश्रित्त श्रादि बाह्य साधन भी 
प्रन्तरंग तप नहीं है । 

परन्तु ऐसा बाह्य परिवर्तन होने पर जो भ्रन्तरग परिणामों 
फी शुद्धता हो उसका नाम श्रन्तरंग तप जानना, श्ौर वहाँ तो 
निजेरा ही है, वहाँ बन्ध नहों होता; तथा उस शुद्धताका श्रल्पांश भी 
रहे तो जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, तथा जितना शुभ- 
भाव है उससे बन्ध है। इसप्रकार श्रमशनादि क्रिया को उपचार 
से तप संज्ञा दी गई है--ऐसा जानना श्रौर इसीलिये उसे व्यवहार- 
तप कहा है | व्यवहार श्रौर उपचार का एक हो भश्रर्थ है । 


प्रधिक क्‍या कहे ? इतना समझ लेना कि--निम्वयधर्स तो 
बीतरागभाव है तथा प्रन्य भ्रनेक प्रकार के भेद निमित्त की श्रपेक्षा 
से उपचार से कहे हैं; उन्हे व्यवहारमान्र धर्म सज्ञा जानना।--इस 
रहस्य को ( श्रज्ञानी ) नहीं जानता, इसलिये उसे निर्जरा का+-- 
तप का--भी सच्चा श्रद्धात नही है। ( सोक्षमार्ग प्रकादाक पृष्ठ 
३३३ से ३८ ऊपर से ) 
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प्रदनः--क्रोधादि का त्याग और उत्तसक्ष मादि धर्म का 
होता है ! 

उत्तरः--बन्धादि के भय से श्रथवा स्वर्ग-सोक्ष की इच्छा 
से ( अ्ज्ञानी जीव ) क्रोधादिक नहीं करता, किस्तु वहाँ क्रीध- 
मानादि करने का श्रभिप्राय तो गया नहीं है। जिम्तप्रकार कोई 
राजादिक के भय से श्रथवा बड़प्पन-प्रतिष्ठा के लोभ से परखरी 
सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता । उसी- 
प्रकार यह भी क्रोधादि का त्यागी नहीं है। तो फ़िर किसप्रकार 
त्यागी होता है 7--कि पदार्थ इश्ठ-भ्रनिष्ट भासित होने पर 
क्रोधादि होते हैं, किन्तु जब तत्त्वज्ञान के श्रस्पास से कोई इष्ठ- 
श्रनिष्ठ भाष्तित न हो तब स्वयं क्रोधादिक की उत्पत्ति नहीं होती 
धौर तभी सच्चे क्षमादि धर्म होते हैं। ( मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ 
३३४५-३६ ) 

(४) श्रब, आठवीं गाथा में स्वरूपाचरणचा रित्र का वर्णन 
करेंगे उसे सुनो-कि जिसके प्रगठ होनेसे भ्रात्मा की श्रतस्तज्ञान, 
झनन्‍्तदर्शन, भ्रनन्तसुख झौर श्रनन्‍्तवीयं श्रादि द्ाक्तियों का पूर्ण 
विकास होता है भ्रौर परपदार्थ के श्रोर की सर्वेप्रकार की प्रवृत्ति 
दूर होती है--वह स्वरूपाचरणचारित्र है ।७। 

स्वरूपाचरणचारित्र ( शुद्धोपयोग ) का वर्णन 
जिन परम पेनी सुबुधि छेनी, ढारि अन्तर भेदिया; 
बरणादि अर रागादितें निज्र भाव को न्यारा किया । 
निजरमांहिं निजके हेतु निजकर, आपको आपे गद्यो; 
गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान जेय, मझार कछु भेद न रह्यो ।4। 
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अशयार्थ:--( ज्ञिन ) जो वीतरागी मुनिराज ( परम ) अत्यन्त 
( पैनी ) वीक्ष्ण ( सुबुधि ) सम्यस्ञान अथीत्‌ भेदविज्ञानरूपी ( छनी ) 
#छेनी (ढारि) पटककर (अन्तर ) अन्तरंग में ( भेदिया ) भेद करके 
( निञ्रभाव को ) शआत्मा के वास्तविक स्वरूप को ( वरणादि ) वर्ण, 
रस, गन्घ तथा स्परशरूप द्रव्यकर्म से (अरु ) और ( रागादितें ) राग- 
द्ेपादिख्प भावकर्स से ( न्यारा किया ) भिन्न करके ( निजमाहि ) अपने 
आत्मा में ( निञ्र के हेतु ) अपने लिये ( निजकर ) अपने ह्वारा 
( आपको ) आत्मा को ( आगे ) स्वयं अपने से ( गद्यो ) प्रहण करते 
हैं तव ( गुण ) गुण, ( गुणी ) गुणी, ( ज्ञाता ) ज्ञाता, ( ज्ञेय ) ज्ञान 
का विषय और ( ज्ञान मँमार ) ज्ञान में आत्मा में (कछु भेद न रहो) 
किचित्मात्र भेद ( विकल्प ) नहीं रहता । 


भावार्थ:--जब स्वरूपाचरणचारित्र का शभ्राचरण करते 
समय वीतरागी मुनि--जिसप्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छेनी द्वारा 
पत्थर भ्रादि के दो भाग पृथक्‌ू-पुथक्‌ कर देता है, उसीप्रफार-- 
प्रपने भ्रन्तरंग में भेदविज्ञानरूपी छेनी द्वारा अपने श्रात्सा के स्व- 
रूप को द्रव्यकर्स से तथा शरीरादिक नोकमे से श्र रागद्ेषादि- 
रूप भाव कर्मो से भिन्न करके अपने प्रात्मा में, श्रात्सा के लिये, 
झ्रात्मा को स्वयं जानता है तब उसके स्वानुभव में गृण, गुणी 
तथा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय--ऐसे कोई भेद नहीं रहते ।८। 


#* जिसप्रकार छनी लोहे को काटकर दो ट्ुकडे कर देती है, उसीप्रकार 
शुद्धोपपोग कर्मों को काठता है और भात्मा से उन कर्मों को पृथक्‌ 
कर देता है । 
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बे तीनों बिलकुल प्रखण्ड, भ्रभिन्न हो जाते हैं भौर शुद्धोपघोग की 

प्रचल दशा प्रगह होती है जिपमें सम्परदर्शन, सम्परज्नान भौर 

सम्पस्चारित्र एक साथ--एकरूप होकर प्रकाशमान होते हैं ।६। 
स्तरूपाचरणचारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान 


परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे; 
ध्ग-ज्ान-सुख-बलमय सदा, नहिं आन भाव जु मो विखे। 
में साध्य साधक में अबाथक, कर्म अरु तसु फलनितें; 
चित्‌-पिंठ चंठ अखंड सुगुणकरंड च्युत पुनि कलनितें ।१०। 
अन्यार्थ:--[ उस स्वरूपचरण धचारित्र के समय मुनियों के ] 
( अनुभव में ) आत्मानुभत्र में ( परमाण ) प्रमाण, ( नय्य ) नय और 
( निक्षेप को ) निज्ञेप का विकल्प ( उद्योत ) प्रगट ( दिखे ) दिखाई 
नहीं देता; [ परन्तु ऐसा विचार होता है कि-] (मैं) मै ( सदा ) सदा 
( दग-ज्ञान-सुख-बलमय ) अनन्तदशन-अनन्तज्ञान-अनन्तसुख और 
अनन्तवीयमय हैं | ( मों बिखे ) मेरे स्वरूप में ( आन ) अन्य राग- 
द्वेधादि ( भाव ) भाव (नहिं ) नहीं हैं, ( में ) मै ( साध्य ) साध्य, 
( साधक ) साधक तथा (कर्म ) कम ( अरु ) और ( तसु ) उसके 
( फलनितें ) फल्लों के ( अवाघक ) विकल्परहित ( चितूपिढ ) ज्ञान- 
दर्शन-चेतनास्वरूप ( चंड ) निर्मल तथा ऐश्वर्थवान ( अखंड ) अखड 
( सुगुण करढ ) सुगु्ों का संडार (पुनि) और ( कलनितें ) 
अशुद्धता से ( च्युत ) रद्दित हूँ । 
भावार्थ:-- इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के 
प्रात्मानुभव में प्रसाण, नय और निक्षेप का विकल्प तो नहीं उठता 
१६ 
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किन्तु गुण-गुणी का भेद भी नहीं होता--ऐसा ध्यान होता है । 
प्रथम ऐसा ध्यान होता है फि--मै प्रनन्तदरदन-पअ्रनन्तज्ञान-पनन्त- 
सुख और श्रतन्तवीयरूप हुं; मुझमें कोई रागरादिकभाव नहीं हैं; 
में ही साध्य हूं, में ही साधक हु श्रौर कर्म तथा कर्मफल से 
पृथक हुं । मैं ज्ञान-दक्षंत-चेतना स्वरूप निर्मेल ऐश्चर्यंवान तथा 
प्रखंड, सहजशुद्ध गुणों का भण्डार और पुण्य-पाप से रहित हूँ । 

तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के विकल्पोंसे रहित-नि्वि- 
कल्प आ्ात्मस्थिरताकों स्वरूपाचरण चारित्न कहते हैं ।१०। 


सखरूपाचरणचारित्र और अरिहन्त दशा 


यों चिन्त्य निज्र में थिर भये, तिन अकथ जो आनन्द लक्यो; 
सो इन्द्र नाग नरेतद्र वा अहमिन्द्र के नाहीं कठ्यों। 
तब ही शुकल ध्यानाग्नि करि, चठ घाति विधि कानन दल्यो; 
सब लख्यो केवलकज्ञान करि, भविोक को शिवमग कह्यो ।११| 


अन्वयाथः--][ स्वरुपाचरणचारित्र में ] (यों) इसमप्रकार 
( चिन्त्य ) चिंतवन करके ( निञ्ञ में ) आत्मस्वरूप में ( थिर भये ) 
लीन होने पर (तिन ) उन मुनियोँ को (जो ) जो ( अकथ ) कहां 
न जा सके ऐसा--वचन से पार--( आलन्द ) आनन्द ( लक्षो ) 
होता है ( सो ) वह आनन्द ( इन्द्र ) इन्द्र को, ( नाग ) नागेन्द्र को, 
( नरेन्द्र ) चक्रवर्ती को ( वा अद्दमिन्‍्द्र को ) या अहमिन्द्र को ( नाहीं 
कह्यो ) कहने में नहीं आया--नहीं होता | ( तब ही ) वह सरूपा- 
चरणचारित्र प्रगट होने के पश्चात्‌ जब ( शुकल ध्यानाग्नि करि ) 
शुक्लध्यातरूपी अग्नि द्वारा ( चउघाति विधि कानन ) चार घातिकर्मों- 
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रूपी वन ( दह्मो ) जल जाता है और ( केवलनान करि ) केवलंज्ञान 
से ( सब ) तीनकाल और तीनलोक में होनेवाले समस्त पदार्थों के 
सब गुण तथा पर्योयों को ( लख्यो ) प्रत्यक्ष ज्ञान लेते हैं; तब ( भवि- 
लोक को ) भव्य जीवों को ( शिव्रमग ) मोक्षमार्ग ( कह्यो ) बतलाते हैं। 


भावार्थ:---इस स्वरूपाचरणचारित्र के समय घुनिराज जब 
उपरोक्तानुस्ार चितवन-विचार-फरके प्रात्मा में लीन हो जाते 
हैं तब उन्हें जो प्रानन्‍द होता है वैसा श्रानन्‍्द इन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र 
( चक्रवर्ती ) या प्रहमिन्द्र ( कल्पातीत देव ) फो भी नहीं होता। 
यह स्वरूपाचरणचारिश्र प्रगठ होने के पग्चात्‌ त्वद्रव्य में उग्र एका- 
ग्रता से--शुब्लध्यानरूप प्रग्नि द्वारा चार क्रंघातिकर्मो का वाश 
होता है और श्ररिहन्त दक्षा तथा केवलज्ञान की प्राप्ति होती है, 
जिसमें तीन काल श्रौर तीचलोक के समस्त पदार्थ स्पश्ठ ज्ञात होते 
हैं भ्रोर तब भव्य जीचों को मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं ।११। 


सिद्धदशा ( सिद्ध स्वरूप ) का बरणुन 


पुनि घाति शेष अथाति विधि, छिनमाहिं.अध्टम भू बसें; 
पु कर्म पिनते सुशुण बहु, सम्पकक्‍्त्व आदिक सब लें | 
संतार खार अपार पारावार तारे तीरहिं गये; 
अधिकार अकरू अरूप शुचि, चिद्रप अविनाशी भये ।१२। 
 # घातिकर्म दो प्रकार के हैं --द्व्य-घातिकर्म और भाव-घातिकर्म । उनमें 
शुबलध्यान द्वारा शुद्ध दशा प्रगठ होने पर भाव-धातिकमंरूप श्रशुद्धपर्यायें 


उत्पन्न नही होती वह भाव-घातिकर्म का नाश है, तथा उसीसमय द्रव्य- 
घातिकरम का स्वय श्रभाव होता है वह हव्यधातिकर्म का नाश है । 


श्ष्टध 


अन्वयार्थ:--( पुनि ) केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ ( शेष ) 
शैष चार ( अधाति विधि ) अधातिया कर्मों का ( घाति ) नाश करके 
( छिनमाहि ) कुछ ही समग्र में (अष्टम भू ) भाठवीं प्रथ्वी--ईपत्‌ 
प्राग्मार-सोक्ष क्षेत्र में ( बर्से ) निवास करते है; वहाँ उनको ( बसु 
कर्म ) आठ कर्मों का ( विनसें ) नाश हो जाने से (सम्यक्त्व आदिक) 
सम्यक्त्थादि ( सब ) समस्त ( बसु सुगुण ) आठ मुख्य गुण (ले) 
शोभायमान होने हैं। [ ऐसे सिद्ध दोनेवाले मुक्तात्मा ] ( संसार खार 
अपार पाराबार ) संसाररूपी खारे तथा अगाध समुद्र को ( तरि ) 
पार करके (तीरहिं ) किनारे पर ( गये ) पहुँच जाते हैं और ( अवि- 
कार ) विकार रहित, ( अकल ) शरीररहित, ( अरूप ) रूपरहित) 
( शुचि ) शुद्ध-निर्दोष ( चिद्रप ) दर्शन-जञान-चेतना स्वरूप तथा 
( अविनाशी ) नित्य-स्थायी ( भये ) होते हैं। 


भावार्थः--श्ररिहृन्त दह्ा श्रथवा केवलज्ञान प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ उस जीवको भी जिन-जिन गुणों की पर्यायों में श्रशुद्धता 
होती है उत्का क्रमशः श्रभाव होकर वह जीव पूर्ण शुद्धदद्वा को 
प्रगट करता है श्रोर उसतमय अ्रसिद्धत्व नामक श्रपन्ते उदयभाव 
का नात्ष होता है तथा चार श्रधाति कर्मो का भी स्वयं सर्वथा 
श्रभाव हो जाता है। सिद्धदशा में सम्यकत्वादि झ्राठ गुण ( गुणों 
की निर्मेलपर्यायें ) प्रगद होते हैं। मुख्य झ्लाठ गुण व्यवहार से 
कहे हैं; निश्वयसे तो श्रवन्‍्त गुण ( सर्व गुणों की पर्यायें ) शुद्ध 
होते हैं और स्वाभाविक्ष ऊर्ध्वंगमन के कारण एक समयमात्र में 
लोकाग्र में पहुंचकर वहीं स्थिर रह जाते हैं । ऐसे जीव संसार- 
रूपी दुःखदायी तथा श्गाघ समुत्र से पार हो गये हैं श्रौर वही 
जीव निरविकारी, श्रशरीरी, श्रमुतिक, शुद्ध चेतन्यरूप तथा श्रवि- 

” ज्ञाशी होकर सिद्धदशा को प्राप्त हुए हैं ।११। 
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मोक्षदशा का वर्णन 
निजमाहिं लोक अलोक गुण, परजाय प्रतिविम्बित थये; 
रहि हैं अनन्तानन्त काल, यथा तथा शिव परणये । 
धनि धन्य हैं जे ज्ञीव, नरभव पाय यह कारज किया; 
तिनही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजि वर खुद लिया ।१३। 
अन्चयार्थ:--( निजमाहिं ) उन सिद्धमगवान के आत्मा में 
( लोक-अलोक ) लोक तथा अलोक के ( गुण परजाय ) गुण और 
पर्याय ( प्रतिविम्वित थये ) मलकने लगते हैं अर्थात्‌ ज्ञात होने लगते 
हैं, वे ( यथा ) जिसप्रकार ( शिव ) मोक्षरूप से ( परिणये ) परिण- 
मित हुए हैं ( तथा ) उसीप्रकार ( अनन्तानन्त काल ) अनन्व-अनन्‍्त 
काल तक ( रहि हैं ) रहेंगे। 
जिन ( जीब ) जीवों ने ( नरभव पाय ) पुरुष पर्याय प्राप्त करके 
(यह ) यह मुनिपद आदि की प्राप्तिरूप ( कारज ) कार्य ( किया ) 
किया है, वे जीव (धनि धन्य हैं ) महान धन्यवाद के पात्र हैं और 
( तिनहीं ) उन्हीं जीवों ने ( अनादि ) अनादिकाल से चले आ रहे 
( पंच प्रकार ) पाँच प्रकार के परिवर्ततरूप ( अमण ) संसार-परि- 
भ्रमण को ( तजि ) छोड़कर (घर ) उत्तम ( सुख ) सुख ( लिया ) 
प्राप्त किया है । 
भावार्थ:--सिद्ध भगवान के प्रात्मा में केवलज्ञाव द्वारा 
लोक धौर भ्रलोक ( समस्त पदार्थ ) अपने-अपने गुण झौर तीनों 
काल की पर्यायों सहित एक साथ, स्वच्छ दर्पण के दृष्टास्तरूप से-- 
सर्व प्रकार से स्पष्ट ज्ञात होते हैं; ( किन्तु ज्ञान में दर्षण की भाँति 
छाया श्रौर श्राकृति नहीं पड़ती ) वे पूर्ण पवित्रतारूप सोक्षदषा 
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को प्राप्त हुए हैं तथा वह दक्षा वहाँ विद्यमान अ्रन्‍्य सिद्ध-पुक्त 
जीवों की भाँति #श्रनस्तानन्‍त काल तक रहेगी; भ्रर्थात्‌ अपरि- 
मित काल व्यतीत हो जाये तथापि उनकी श्रखण्ड ज्ञायक्रता- 
शान्ति श्रादि में किचित बाधा नहीं झ्राती । यह पुरुषपर्याय प्राप्त 
करके जिन जीबों ने यह शुद्धचेतन्य की प्राप्तिरूप कार्य किया है वे 
जीव सहान धन्यवाद ( प्रह्ंसा ) के पात्र हैं भौर उन्होंने श्रनादि- 
काल से चले श्रा रहे पंच परावतंवरूप संसार के परिभ्रमण का 
त्याग करके उत्तम सुख--मोक्षसुख प्राप्त किया है ।१३। 
रत्लत्नरय का फल और आत्महित मे प्रवृत्ति का उपदेश 


मुख्योपचार दु भेद यों बड़भागि रत्नत्रय घरें, 
अरु धरेंगे ते शिव रह तिन, सुयश-जल जग-मल हरें। 
इमि जानि आलूस हानि साहस ठानि, यह सिख आदरो, 


# ७ ४ # 


लबलों न रोग जरा गहे, तबलों झटिति नित्र हित करों । १४। 
अन्वयाथ:--( वड़भागि ) जो महा पुरुषार्थी जीव ( यों ) इस- 
प्रकार ( मुख्योपचार ) निमश्वय और व्यवहार ( हु भेद ) ऐसे दो प्रकार 
के ( रत्नत्रय ) रतत्रय को ( धरें अरु धरेंगे) धारण करते हैं और 


2 
# जिसप्रकार बीज को यदि जला दिया जाये तो वह उगता ही नहीं; 
उसी प्रकार जिन्होनें संसार के कारणों का सबंथा नाझ्ष किया वे पुनः 
अवतार-जन्म धारण नही करते । झथवा जिसप्रकार मदंखनसे घी हो 
जाने के पश्चात्‌ पुन: मक्खन नही वन सकता, उसीप्रकार आत्मा की 
सम्पूर्ण पविच्रतारूप अशरीरी मोक्षदश्ा ( परमात्मपद ) प्रगट करने के 
पश्चाद्‌ उसमें कभी भ्रशुद्धता नहीं माती--संसार में पुतः प्रागमच नही 


होता । 
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करेंगे (ते) वे (शिव ) मोक्ष ( लहैें ) प्राप्त करते हैं और ( तिन ) 
उन जीचों का ( सुयश-जल ) सुकीर्तिरूपी जल ( ज़ग-मल ) संसार- 
रूपी मैल का ( हरें ) नाश करता है (-और करेंगे ) |--( इमि ) 
ऐसा ( जानि ) जानकर ( आलस ) प्रमाद [ खरूप में असावधानी ] 
( हानि ) छोड़कर ( साहस ) साहस-पुरुपाे ( ठानि ) करके ( यह ) 
यह (सिख ) शिक्षा-उपदेश ( आदसो ) म्रहण करो कि ( जबलों ) 
जबतक (रोग जरा ) रोग या वृद्धावस्था ( न गद्दे ) न आये ( तब लौं ) 
तवतक ( भटिति ) शीघ्र ( निज द्वित ) भ्त्मा का हित ( करो ) कर 
लेना चाहिये । 

भावार्थ:--जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ वीत्राग कथित 
निश्चय प्रोर व्यवहाररत्तत्रय का स्वरूप जानकर, उपादेय तथा 
हेय तत्त्वों का स्वकृप समभकर शअ्रपने शुद्ध उपादान-श्राश्नित 
निम्परत्नत्रय को (-शुद्धास्माश्रित वीतरागभावरूप मोक्षमार्ग को ) 
धारण करते हैँ तथा करेंगे वे जीव पुर्ण पविन्रतारूप मोक्षदशा फो 
पाते हैं श्रोर प्राप्त होंगे। [गृणस्थान के प्रमाण में शुभराग श्राता 
है वह व्यवहार-रत्तन्नयका स्वरूप जानता तथा उसे उपादेय न 
मानना उसका ताम व्यवहार-रत्तत्रय का घारण करना कहलाता 
है || जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं श्लौर होंगे उनका सुकी्ति- 
रूपी जल कंसा है 7--कि जो सिद्ध प्रमात्मा का यथार्थस्वरूप 
समभकर स्वोन्पुख होनेवाले भव्य जीव हैं उनके संसार (-मलिन- 
भाव ) रूपी मलको हरने का निमित्त है ।--ऐसा जानकर, प्रमाद 
को छोड़कर साहस श्रर्थात्‌ विमुख न हो ऐस। पुरुषार्थ रखकर यह 
उपदेद् श्रद्धीकार करो। जबतकक रोग या व॒द्धावस्था ने शरीर 
को नहीं घेरा है तबतक ( वर्तमानमें हो ) ज्ञीत्र झ्रात्मा का हित 
कर लेना चाहिये | १४ 


दि 


१५२ 
अन्तिस सीख 


यह राग-आग दहै सदा, तातें समाम्ृत सेह्ये; 
चिर भजे विपय-कपाय अब तो, त्याग निजपद वेहये । 
कहा रच्यो पर पद में, न तेरो पद यहै, क्यों दुख सह; 
अब “'दोल” | होउ सुखी स्व पद-रचि, दाव मत चूक यहे । १ ६। 
अन्वयार्थ --( यद्द ) यह ( राग आग ) रागरूपी अग्नि (सदा) 
अनादिकाल से निरन्तर जीव को ( दहै ) जला रही है, ( तातें ) इस- 
लिये ( समाम्ृत ) समतारूपी अमृत का ( सेइये ) सेवन करना 
पाहिये। ( विषय-कपाय ) विपय-कपाय का ( चिर भजे ) अनादिकाल 
से सेवन किया है ( अब तो ) अब तो ( त्याग ) उसका त्याग करके 
( निजपद ) आत्मस्वरूप को ( वेइये ) जानना चाहिये--प्राप्त करना 
धाहिये। (पर पद में ) परपदार्थों में --परभाज्रों में ( कहा ) क्‍यों 
( र्यो ) आसक्त-सन्तुष्ट हो रहा है १ ( यहै ) यह ( पद ) पद (तेरो) 
तेरा (न ) नहीं है। तू ( दुख ) ठुख ( क्‍यों ) किसलिये (सहै) सहन 
करता है ? (दौल ! ) है दौलतरास ! ( अब ) अब ( स्व-पद्‌ ) 
अपने आत्मपद-सिद्धपद--में ( रचि ) लगकर ( सुखी ) सुखी (होउ) 
होओ ! ( यहै ) यह ( दाव ) अवसर ( सत चूकौ ) न गँवाओ | 
भावार्थ:--घह राग (-सोह, प्रज्ञाव ) रूपी प्रग्ति श्रनादि- 
काल से निरस्तर संसारी जीवों को जला रही है--दुःखी कर रही 
है, इसलिये जीवों को निश्चय रत्तन्नयमय समतारूपी श्रमृत का पान 
करना चाहिये जिससे राग-हेष-मोह ( भ्रज्ञान ) फा नाश हो । 
विषयकषायों का सेवन तु डलटा पुरुषार्थ द्वारा श्रवादिकाल से कर 
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रहा है; श्रव उसका त्याग फरके झ्ात्मपद ( सोक्ष ) प्राप्त करना 
चाहिये। तू दुःख किसलिये सहन करता है ? तेरा वास्तविक 
स्वरूप श्रनन्तदर्शन-ज्ञान-सुख श्र श्रनन्तवीयं है उसमें लीन 
होता चाहिये। ऐसा करने से ही सच्चा सुख-सोक्ष प्राप्त हो 
सकता है । इसलिये हे दोलतरास ! है जीव  श्रव आत्मस्थरूप 
की प्राप्ति कर |--प्रात्मस्वरूप को पहिचान ! यह उत्तम भ्रवसर 


बारस्वार प्राप्त नहीं होता, इसलिये इसे न गंवा । सांसारिक मोह 
का त्याग करके सोक्षप्राप्ति फा उपाय कर ! 


यहाँ विशेष यह समभाना कि--जीव ध्रनादिकाल से मिथ्या- 
त्वरूपी श्रग्ति तथा रागद्वेंषरूप श्रपत्ते श्रपराध से ही दुःखी हो रहा 
है, इसलिये श्रपने यथार्थ पुरुषार्थ से ही सुखी हो सकता है +०-- 
ऐसा नियम होने से जड़कम के उदय से या किसी परके कारण 


दुःखी हो रहा है, श्रथवा परके द्वारा जीव फो लाभ-हानि होते 
हैं ऐसा मानना उचित नहीं है ।१५॥ 


प्रन्थ-रचना का काल और उसमे आधार 
इक नव बसु इक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख; 
करयो तत्त्व-उपदेश यह, लखि बुधजन की भाख | 
लघु-धी तथा प्रमाद तें, शब्द, अथ्थ की भूल; 
सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावी भव-ऋुल | 
भावारथे--पण्डित बृधजनकृत क्रछहठाला के कथन का 
# इस ग्रन्थ में छह प्रकार के छन्द श्र छह प्रकरण हैं इसलिये, तथा 
जिसप्रकार तीक्ष्ण शास्त्रों के प्रहार को रोकनेवाली ढाल होती है, 
उसीप्रकार जीव को अहितकारी शनत्रू-- मिथ्यात्व, रागादि झाखवो को 


तथा श्रज्ञानांधकारकों रोकने के लिये ढाल के समान यह छह 
प्रकरण हैं; इसलिये इस ग्रन्थ का नाम छहढाला रखा गया है । 


द्द्‌ छ 
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आधार लेकर मैंने ( दोलतरास ने ) विक्रम संवत्‌ १८६१, बेशाख 
शुक्ला ३ ( श्रक्षयतृतिया ) के दित इस छह॒ृढाला ग्रन्थ की रचना 
की है। मेरी श्रल्पब॒ुद्धि तथा प्रमादवश उसमें कहीं शब्द की या 
प्र की भुल रह गई हो तो बुद्धिमान उसे सुघारकर पढ़ें, ताकि 
जीव संसार समुद्र को पार करने में शक्तिमात हो । 


छठवीं ढाल का सारांश 


जिस चारित्र के होने से समस्त परपदार्थों से वृत्ति हट 
जाती है, वर्णादि तथा रागादि से चेततन्यभाव को पृथक्‌ कर लिया 
जाता है, अपने श्रात्मा में श्रात्मा के लिये, श्रात्मा द्वारा, अपने 
श्रात्माका ही भ्रनुभव होने लगता है; वहाँ नय, प्रमाण, निश्षेप, 
गुण-गुणी, ज्ञानज्ञाता-क्षेय, ध्यान-ध्याता-ध्येय, कर्ता-कर्म धौर 
क्रिया आदि भेदों का किचित्‌ विकल्प नहीं रहता; शुद्धउपयोगरूप 
श्रभेद रत्वन्नय द्वारा शुद्ध चेतन्य का ही प्रनुभव होने लगता है 
उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं; यह स्वरूपाचरणचारित्र चौथे 
गुणस्थान से प्रारस्भ होकर मुनिदज्षा में श्रधिक उच्च होता है। 
तत्पम्बात्‌ शुक्लध्यान द्वारा चार घाति कर्म का नाश होने पर वह 
जीव केवलज्ञान प्राप्त करके १८ दोष रहित भ्री श्ररिहन्तपद प्राप्त 
करता है; फिर शेष चार श्धघातिकर्मो का भी नाश करके क्षण- 
मात्र सें मोक्ष प्राप्त करके सदा के लिये विदा हो जाता है तब उस 
पात्मामें प्रनन्‍्तकाल तक अनन्‍्त चतुष्ठय का ( प्रनन्‍्तश्ञान-दर्शन- 
सुख-वीये का ) एक-सा अ्रनुभव होता रहता है; फिर उसे पंच- 
परावतंत्रूप संसार में नहीं भटकना पड़ता; कभी श्रवतार धारण 
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नहीं करता; सदेव श्रक्षय प्रनन्त सुख का श्रनुभव करता है; 
झखण्डित ज्ञान-प्रानन्दरूप अ्रनन्तगुणों में निश्बल रहता है उसे 
मोक्ष स्वरूप कहते हैं । 


जो जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिये इस रत्नत्रय फो धारण 
करते हैं श्ौर करेंगे उन्हें श्रवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी । प्रत्येक 
संसारी जीव मिथ्यात्व, कषाय श्र विषयों का सेवन तो श्रवादि- 
काल से करता झाया है किन्तु उससे उसे किचित्‌ शान्ति प्राप्त नहीं 
हुई | शान्ति का एकमान्न कारण तो मोक्षमार्ग है; उसमें उस जीव 
ने कभी तत्परतापूर्वक प्रवुत्ति नहीं की; इसलिये झ्ब भी थदि 
शान्ति की ( भात्महित की ) इच्छा हो तो श्रालस्थ को छोड़कर, 
( श्रात्मा का ) फतंच्य समझकर रोग शोर वृद्धावस्थादि भराने 
से पूर्व ही मोक्षमार्ममें प्रवृत्त हो जाना चाहिये; क्योंकि यह पुरुष- 
पर्याय, सत्समागप्त श्रादि सुयोग बारस्बार प्राप्त नहीं होते, इसलिये 
उन्हें पाकर व्यर्थ नहीं गेंवाना चाहिये--श्रात्महित साध लेना 
चाहिये १ 


छठवीं ढालका भेद संग्रह 
अंतरंग तप के नाम/--प्रायश्वित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, 
व्युत्सगें ्ौर ध्यान । 


उपयोग:--शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग और भशुभ उपयोग--- 
ऐसे तीन उपयोग हैं। यह चारित्रगुण की श्रवस्थाएँ हैं । 
( जानना-देखना वह ज्ञान-दर्शन गुण का उपयोग है- 
यह बात यहाँ नहीं है । ) 


१५६ 


डियालीस दोष।--द्ाता के श्राश्रित सोलह उद्गम दोष, पात्र 
के श्राध्चित सोलह उत्पादव दोष तथा प्राहार सम्बन्धी 
दस शोर भोजन क्रिया सम्बन्धी चार--ऐसे कुल 
छिपालीस दोष हैं । 

तीन रत्न)/--सस्यग्दशंन, सम्याज्ञान भौर सम्पक्चा रित्र-रत्नत्रय। 


तेरह प्रकार का चारित्र।--पाँच महात्नत, पाँच समिति श्ौर 
तीन गुप्ति । 


धर्म:---उत्तम क्षमा, सार्दव, श्रार्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, 
त्याग, प्राक्षिचिन्य झोर ब्रह्मचयं--ऐसे दस्त प्रकार हैं। 
[दरसों धर्मों को उत्तस संज्ञा है, इसलिये निमश्चयसम्ध- 
ग्दर्शनपुर्वंक वीतराग भावनाके ही वे दस प्रकार हैं। ] 


मुनि की क्रियाा---( छुनि के गृण ):--घूल गुण र८ हैं। 


सत्नत्रय+--नि३चय श्रोर व्यवहार प्रथवा घुख्य श्लौर उपचार-- 
ऐसे दो प्रकार हैं । 


सिद्ध परमात्मा के गुण:--सर्व गुणों में सम्पूर्ण शुद्धता प्रगट 
होने पर सर्व प्रकार से अशुद्ध पर्यायों का नाश होते 
से, ज्ञानावरणादि श्लाठों कर्मो का स्वयं सर्वेथा ताश हो 
जाता है श्रौर गुण प्रगट नहीं होते किन्तु गुरों की 
निर्मल पर्यायें प्रगह होती हैं; जैसे कि--प्रतस्तवर्शन- 
ज्ञान-सस्यवत्व-सुख; प्रननन्‍्तवीर्य, श्रटल प्रवगाहना, 
झरमुतिक ( सुक्ष्मत ) और भगुरलघुत्व ।--यह भरे 
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मुल्य गुण व्यवहार से कहे हैं। निश्चयसे तो प्रत्येक 
सिद्धभगवन्त के झनन्‍त गुण समझता चाहिये । 


शील+--भ्रचेतन खी:---तौन [ फठो रस्पर्ञ, कोमलस्परदों, चित्रपट ] 
प्रकार की, उसके साथ तीन करण | करना, कराना 
झभौर भ्रनुभोदन करना ] से दो [ सत, वचत ] योग 
द्वारा पाँच इन्द्रियों [ कर्ण, चक्षु, प्राण, रसना शोर 
स्पर्श ] से, चार संज्ञा [प्राह्मर, भय, मेथून, परिग्रह ] 
सहित द्रव्य से भ्ौर भाव से सेवन ३२८३२८२२८५३९४ 
%२--७२० ऐसे ७२० भेंद हुए । 

चेतन खली] देवी, मनुष्य, तियंच ] तीन प्रकार की, उनके 
साथ तीन करण [ करना, कराना ्रौर भ्रनुमोदन 
करता। ] से तीन [ सन, वचन, कायारूप ] योग 
हारा, पाँच [ कर्ण, चक्षु, न्लाण, रसना, स्पर्शरूप | 
इंखद्धियो से, चार [ श्राहर, भय, मंथन, परिग्रह ] 
संज्ञा सहित द्रव्य से भौर भाव से, सोलह [ श्रनन्तानु- 
बन्धी, श्रप्रत्यास्यानावरणीय, प्रत्यास्यानावरणीय श्रोर 
संज्वलन--इन चार प्रकार से क्रोध, मान, साया, 
लोभ--ऐसे प्रत्येक | प्रकार से सेवन ३>८३>८५२८४ 
२२२८ १६८ १७२८० भेंद हुए । 

प्रथम ७२० श्र दूसरे १७२८० भेद सिलकर १८००० 

भेद सेथुन कर्म के दोषरूप भेद हैं; उसका प्रभाव सो श्ञील है; 

उसे निर्मेल स्वभाव भ्रथवा दील कहते हैं । 

नय!।---निदचय श्रोर व्यवहार । 

निक्षेप६:---ताम, स्थापना, द्वव्य श्लौर भाव--यह चार हैं । 


श्श्ू्६ 


वह उपयोगात्मक है ।--सम्पक्‌ भ्रुतज्ञान प्रमाण का 
अ्रंध वह नय है । 

निक्षेप:---नयज्ञान द्वारा बाधा रहितरूप से प्रसंगवशात्‌ पदार्थ 
में तामादि की स्थापना करना सो निक्षेप है । 

प्रिग्रह/--परवस्तु में ममताभाव ( मोह श्रथवा ममत्व ) । 

परिषहजय/--हःख के कारण मिलने से दुःखी त हो तथा सुख 
के कारण मिलने से सुखी न हो, किन्तु ज्ञातारूप से उस 
ज्ेय का जाननेवाला ही रहे,--बही सच्चा परिषहजय है । 

प्रतिक्रमण!--मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र को निरव- 
शेष रूप से छोड़कर सम्परदर्शेन, सम्पसज्ञान, सम्य- 
ज्चारित्र को ( जीव ) भाता है, वह ( जीव ) प्रतिक्रमण 
है। (-नियसस्तार गराथा-६ १ ) 

प्रमाण४--स्व-पर वस्तु का निशचय करनेवाला सम्यस्न्ान । 


बहिरंगतप३--इसरे देख सके ऐसे परपदार्थों से सम्बन्धित 
इच्छा-निरोध । 


मनोगुप्ति--मन की झोर उपयोग न जाकर श्रात्मामें ही 
लीनता । 


महात्रत+--निशचय रत्वन्नयपुर्वक तीनों योग (सन, वचन, काया) 
तथा करने-कराने-अ्रनुमोदन के भेद सहित हिंसादि 
पाँच पापों का संर्वेथा त्याग । 
जैन साधु-( छुनि ) को हिंसा, भूठ, चोरी, श्न्नह्म भौर 
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परिप्रहु इस पाँचों पापों का सर्चथा त्याग होता है । 
रत्वत्रय!--भतिश्चयसस्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र । 
वचनगुप्तिा---बोलने की इच्छा को रोकता प्रर्थात्‌ श्रात्मा में 
लीनता । 
शुब्लध्यान---भ्रत्यन्त निर्मल, वीत्रागतापुर्ण ध्यान । 
शुद्ध उपयोग+--शुभाशुभ राग-हेषादिसे रहित श्लात्मा की 
चारितन्रपरिणति। 
समिति।--प्रसाद रहित यत्नाचार सहित सम्यक्‌ प्रवृत्ति । 
स्वरूपांचर णचारित्र।--भात्सस्वरूपमें एकाग्रतापुर्वंक रमणता- 
लीनता 
अन्तर-प्रदर्शन 
(१) “नय” तो झाता शर्थात्‌ जाननेवाला है और “निक्षेप” ज्ञेय 
श्र्थात्‌ ज्ञान में ज्ञात होने योग्य है । 
(२) प्रमाण तो वस्तु के सामान्य-विशेष समस्त भागों को जानता 
है किन्तु नय वस्तु के एक भाग को मुख्य रखकर जानता है । 


(३) शुभ उपयोग तो बच्ध का श्रथवा ससार का कारण है, किन्तु 
शुद्ध उपयोग निर्जरा और सोक्ष का कारण है। 


प्रश्नावली 
१---अ्रंतरंगतप, अनुभव, श्रावश्यक्ष, गुप्ति, गुप्तियाँ, तप, 


द्रव्यहिसा, अहिसा, ध्यानस्थ घुनि, लय, निईचय श्रात्मचारित्र, 
परिप्रह, प्रमाण, प्रसाद, प्रतिक्रमण, बहिरंगतप, भावहिंसा, 
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आरहिसा, महात्रत, पश्च महात्रत, रत्तन्नय, शुद्धात्म अनुभव, शुद्ध 
उपयोग, शुक्लध्यान, समिति भ्ौर समितियों के लक्षण बतलाप्नो । 


२--अ्रघातिया, श्रावशयक, उपयोग क्रायगृप्ति, छिपालीस 
दोष, तप, धर्म, परिग्रह, प्रमाद, प्रमाण, मुनिक्रिया, महात्रत, रत्न- 
न्नय शील, शेष गुण, समिति, साधुगुण और सिद्धगुण के भेद कहो । 


३--नय औझौर निक्षेप में, प्रभाण और नय में, ज्ञान शौर 
प्रात्मा मे, शुभ उपयोग श्रोर शुद्ध उपयोग में श्रन्तर बतलाशो । 

४-श्राठवीं पृथ्वी, ग्रन्थ, ग्रन्थफार, ग्रन्थ छन्द, भ्रन्थ प्रकरण, 
सर्वोत्तम तप, सर्वोत्तम धर्म, संयम का उपकरण, शुचि का उपकरण 
और ज्ञान का उपकरण--श्रादि के नाम बतलाश्रो । 


५--ध्यानस्थ सुत्ति, सम्यग्ञान शोर सिद्ध का सुख श्रादिके 
हृष्टान्त बतलाझ्रो । 


६--छहू ढालों के नाम, भुनिके पींछी प्रादि का श्रपरिग्रह- 
वा, रत्नत्रय के नाम, श्रावक को नग्नता का श्रभाव श्रादि के 
3 कारण बतलाग्रो । 


७--श्ररिहन्त दशा का समय, भ्रन्तिम उपदेश, भ्रात्मस्थिरता 
के धमय का सुख, केशलोच का ससय, कर्सनाद्ा से उत्पन्न होने- 
चाह गणों का विभाग, ग्रन्य रचना का काल, जीव फी नित्पता 
तथा झ्मुतिकपना, परिषहजय का फल, रागरूपी श्रर्ति की शान्ति 
का उपाय, शुद्ध भ्रात्मा, शुद्ध उपयोग का विचार श्र दशा 
सकलचारित्र, सिद्धों की श्रायु और निवासस्थान तथा समय शौर 
स्वरूपाचरण चारित्रादि का वर्णव करो । 
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८--सम्यग्दधंत, सस्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, देशचारित्न, 
सकलचारिन्न, चार गति, * स्वरूपाचरणदारित्र, बारह ब्रत, बारह 
भावना, सिथ्यात्व और सोक्षादि विषयों पर लेख लिखो । 


€--दिगम्बर जेन मुनि का भोजन, समता, विहार; नग्मता 
से हानि-लाभ; दिगमस्‍्व॒र जेन सुनि को रात्रिगसन का विधि या 
निषेध, दिगस्वर जेन मुनि को घड़ी, चटाई ( आसन ), या चद्सा 
श्रादि रखने का विधि या निषेध--भादि बातों का स्पष्टीकरण फ रो । 


१०--अ्रसुक हब्द, चरण और छुन्द का श्रर्थ या भावाये 
कहो । छठवीं ढाल का सारांश बतलाभ्रो । 


इति कविवर पण्डित दौलतराम विरचित छहढाला के 
गुजराती-भनुवाद का हिन्दी-अनुवाद 


कह समाप्त # 


है 


प््षठ 


श्र 
ब्रश 
३६ 
ज€ 
६ 
६३ 
१४० 
१४४ 


लाइन 
२० 
११ 
ब्‌ 


श्र 
२३ 
२० 
श्ड 
१४ 


शुद्धि पत्र 


अशुद्ध 
थया 

[ माटे ] 
तीन 

पृष्ठ ६६ 
सम्यरद्शंन 
कतव्य 
चिते 
स्वाधन 
द्श 


शुद्ध 

थाय 

[ इसलिये ] 
तीनों 

३३6 
सम्यग्दशन 
कतेव्य 
चिन्ते 
रवाधोन 
द्शा 


